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दूसरी आजादी 


इस पुस्तकके वारे 


दतिटाम का चक फायदेमे चलनातो यो चाहिए था रिः राजनीतिक 
साजादी केः वाद माधिक व सामाजिक आजादी छा सपना साकार होता, तेकिनि 
राजनीतिक भाजादी केः वाद निदित स्वायं के सोग सत्ता बेः आस-पास गोलबन्द 
हेते गए ! यथास्वितिवाद भौर उनके निहित स्वायं फा रिष्ता धीरे-धीरे भदूट 
होता चना गया। तया परिवतंनवादो घोपणाओो मौरनारोंका लश्य यथा- 
न्यित्तिवाद की रक्षा फरना-मान्न पना रह गया 1 धीरे-घीरे स्वातंत्यपूवं फी चेतना 
युश्च गई 1 तेजस्यी, सेवाभावी मौर कमंड सोग रत्तालोनुप, स्वार्थी भौर 
क रियरिम्ट राजनेताभो द्वारा किनारे फक दिए गए । समाज-जीवन कै आर्यक, 
राजनीतिक, सामाजिकः, शं्षणिक मौर सास्फतिक केव मे जहता कौ जगन 
स्यप्त हो ग। 

इसी पृष्ठभूमि मे लोकनायक श्री जयप्रकाश ने समप्रधराति फा दषेन दिया। 
तर्णाई पदिवतेन का परचम लेकर लोक-सपपं पैः रास्ते पर यड चनी । पथा. 
स्वितिवाद कै अजेय दुगं टूटने षो आ गए । इस पृष्टरूमि मे यथास्वितिवाद रे 
रकः शंपुत मोचं ने श्रीमती गाधी कैः नेतृत्व मे मापातस्यिति लमाकरलायो 
नेतामौ, का्यंकर्तामो मौर मपपमेसलगे लोगोंकोजेलोमे यन्दकर नागरिकः 
स्वतंतरताओं फा हनन कर डाला । पारिवारिक तानालाही अपने नग्न रूपमे 
सामने मा 1 नतीजा यह हमा कि हमे मचादी की लडाई एक दूसरे श्पमे 
फिरसे लषनी पदी। 

लोकनायक श्री जयप्रकाल कै नेतृत्व, तषो कायंकतामो के स्याग ज यति- 
दानि मौरदेण के निरक्षरसेनिर्ार समाजकी सुशिित चेतनाकेषारम 
तानाशाही पराजित हई । उरमरे वाव जगजीवनरामजी का मोगदानभी 
उत्मेखनीय दै । 

यह शह है किः सामान्य जन, वुद्धिजीवौ मौर गैर-काप्रेसी विपक्षी दौ के 
ब्यबर्ताभो को भीषण पातनाए भुगतनी पष्ट तेकििनि मुके लगता दै रि तने 
महान परिषतेन कै तिरए्‌ चुकाया गपा यह सूत्य अधिक नदी था। ग विराट्‌ 


- परिवर्तेन की यह्‌ सामान्य कीमत ? ““.निष्चय दी अपने देश के समाज-जीवन में 
कोई तरकातीत तक (8५ 102०} कार्य सत.रहा है । देश के प्रतिभाशाली 
लेखकों की गोर भे इस भाणासे देखा करता हूं कि वे इस 'सुपरलांजिक' की 
सीरफाड अपनी लेखनी से करे। 

लेखनी राजनीति की मुखपिक्षी न टो, साहित्यकार राजनीति के कपाकक्षी 
न चने, पत्रकार निर्भीक टीका-टिप्पणी करने के काममें किसी "कमजोरी! या 
संकोच को कारणन वनने दे तभी इस युगान्तरकारी परिवर्तन की महत्‌ 
संभावननामों को साकार ल्प दिया जा सकता दै । वरना बाप जानते हँ कि राज- 
मेता किस मिरी के वने होते ह" कुसी उन्दै कैसे कंदी वना देती है, बाहु-वाह के 
नारे करमशः कंसे ठगी होते जाते है, न्यस्त स्वार्थो की पेरावन्दी कितनी ताकत- 
वर हती जाती है । 

श्री रामकुमार श्रमर से मेरी भेट पहली बार प्रिय श्री दीनानाथ (संपादक 
"पांचजन्य'} वे यहां १६७०-७१ मे हुई थी । वातचीत के दौरान भने पाया 
थाकिश्रमरस्वतंत्रचेता लेखक ओर उस समय मे जवकि अधिकतर बुद्धि- 
जीवी सत्नाकी कृपाकांक्षासे सत्यकौ प्राप्तिके लिए होने वाले संपपं कास्वर 
दवाए हृष्‌ ये, घ्रमर काफी स्पष्टवादी लगे) वाद मे उनकी कई कृतियां मेरे 
देखने-पट्ने मे आई ौर मृस्रे अच्छा लगाकिवे देश-समाज फे प्रति जागरूक 
मीर सर्तक रहकर सोचते-लिखते ह 1 

यह्‌ हो सकता है कि दूसरी भाजादीःमें श्री रामकुमार श्रमर के विष्लेषण 
सरे म कही, किसी-किसी जगहे सहमत न हौऊं, लेकिन मोटे तौर पर इस पुस्तक 
कोपने के दीरासर्भेश्री श्रमरके दृष्टिकणते समानूपभरति महसूस करता हूं } 

५". मसे लगतादैकिकिसीभी देण का साहित्यकार उस देश के समाज, संस्कृति 

` मौर विचारो का इतिहसलेखन ही नहीं करता, भविप्य-्रप्टा भी होता है । वह्‌ 
गुण-दोपो का विवेचन करता है ओर सत्य का सनातन प्रहरी हौता है \ शाश्वत 
मानवीयं मूल्यो का रखवाला भी । 
पिद्ते तीस वर्पो के ही नही, वत्कि दस सम्पूर्णं शताब्दी के इतिहास में 
जापातस्यित्ति के ये २० महीने अनहोनी घटनाओं से इतने लदे-वदे रहे दं गौर 
यसन मारत के सामान्य जीवन भौर सोच-समञ्च मेँ इतना युगान्तरकारी परि. 
वर्तन विया है कि साहित्य, इतिहास, द्थंन अर समाजणास्त के गनमोल ग्रमो 
की परान्तिकारी लहर पदा दो सकती द । मृन्रे विश्वास है कि इस दृष्टस 
श्रमर्मी कौ तरह अन्य स्वत॑त्रचेता लेखक भी रचनाएं देमे ! 
५ --नाना देशमूख 


लेरवकीय 


२६ जून, १६७५ ! एक पेमा दिन, जव न्वनंत्रना वेः मूरज पर गुलामी ची 
सननिगर पोत दौ गई । किरनेकौी यट गृम्नाश्नौ ? हमारे मपनोंने नौर मपनौके 
दिए म्न स्यादा तवकलौपदेह बु नही होता सरे देण ने यह दरद भोगा 
भर लोकनायकः सयद्रकालजी के नेनृत्व मे अहिमात्मक तिष्ट ध्रान्ति से दमनं 
उपचार भी कर निया, तरिन्नु यद्‌ फमरः कभी नटी जाएगी बोर दतिहदातमा 
एक वदु स्मरण वनी ररैमी। 
जयप्रकागजी के विटार-भन्दोनन ने स्वतद्ताके याद पटसौ यार प्रजाते 
फीजाटमे धोमे-धीतेदेशयो ग्रग रदे राजतत्र की चेतावनीदी धौ ओरद््म 
चेतावनी तया पूणं बरहिमात्मक यान्दोलनने पुवा-लकिकोमंगय्तिसू्पम 
सोपलत की रशा के निए मने विया या । परिणाम टूमा राजतव्र का मुपोटा 
उलट भाना ओर उसेः निनाते व्यग्रितवादौ पिनोने रूप का उजागर होना। 
यट्‌श्पया-दमरजेगी 1 
ष्म द्रमरजेमोने भारतोप दतिटास को वृष्ट नारे दिए, नये भयं पिर्‌। 
इमरजेमौ मे ताचार देश की गरीवी भौर जन-शान्ति मो नाम दिया गया-- 
अनुशामन। मानमिक भीर ्वचारिवः हतयाओ को प्रचारित क्रिया गया -ग्रणामन । 
निर्म कै नाम पर व्याप्त नमे श्रष्टाचारका अर्यं हो गया-- मत्ता! ब्पूरोेमी 
कहूनाटे--स्यवस्या । तानागनाहौ का मयं हुमा -- सोकतव । बु्ियोके मोह 
कानामटूभादेल काआापानङ्ान । ण्दोकी यद्‌ नई ओर दुद परिमिापा 
जून १६७५म लागू हई ओर दस परिभाषा को मनवाने का धरम घता परे 
-वीत्त माह्‌। 
भूमे एम घटना याद आती, वड माघारण-मी घटना टै, बिन्तु लगता दै 
"किः वीम माहु कौ भयानक उत्पीहन-भरी गुलामी कौ भूमिका मे यहु घटना माज 
-भयानक महत्त्वपूणं हो उटी है। लगता है जस उन समय के अन्नेङेपूवंहौ 












- परिवर्तन कौ यह्‌ सामान्य कीमत ? `““निस्वय ही अपने देश के समाज-जीवन में 
कोई तकतीत तकं (ऽथा 10०} कायंरत रहा दै। देश के प्रतिभाशाली 
तेखकों की बोर भ इस आघा से देखा करता हूं कि वे इस "सुपरलोलिक' की 
चीरफाड्‌ अपनी लेखनी से करे! 

लेखनी राजनीति की मूखपेक्षी न हो, साहित्यकार राजनीति के कृपाकांक्षी 
त यने, पकार निर्भीक टीका-रिप्पणी करने के कामर्मे किसी कमजोरी" या 
संकोच को कारणन वनने दे तभी इस युगान्तरकारी परिवततंन की महत्‌ 
संभावनामों कौ साकार सूप दिया जा सकता है । वरना आप जानते ह किं सज- 
नेता किस मद्री के वने होते है, कुसी उन्दं कैसे केदी वना देती टै, वाहु-वाह के 
नारे क्रमशः कँसे दोग होते जाते है, न्यस्त स्वार्थो की घेरावन्दी कितनी ताकत- 
वर होती जाती है। 

श्री रामकूुमार श्रमरसे मेरी भेट पहली वार श्रिय शी दीनानाथ (संपादक 
"पांचजन्य" } के यहां १६७०-७१ में हुई थी । बातचीत के दौरान मनै पाया 
याकि श्रमरस्वतंत्रचेता तेखक हँ मौर उस ममय मे जवकि अधिकतर वुद्धि- 
जीवी सत्ता की कृपाकोंक्षासे सत्यकौप्राप्तिके लिए हीने वाले संपपंकास्वर 
दवाए हुए थे, ध्रमर काफौ स्पष्टवादी लगे! वाद में उनकी कई कतिया मेरे 
देखने-पटुने म आद ओर मुद्ध अच्छालगाकिवे देश-समाज के प्रति जागरूक 
ओौर सतेक रहकर सोचते-लिखते ह ! 

यह्‌ हौ सकता दै कि ष्टूसरी जाजादीमे श्री रामकुमार भ्रमर के विष्लेपण 
से म कीं, विसी-किसी जगहे सहमत न हौॐ, लेकिन मोटे तौर पर इस पुस्तक 
कोपदटुनेकेदीरानर्मेश्ी भ्रमरके दृष्टिकोण से समानुभूति महसूस करता हुं । 

> मून्धंलगतादैकिकिसीभी देण का साहिव्यकार उस देश के समाज, सस्ति 

 भौरविचा्ो का इतिहासलेखन ही नहीं करता, भविष्य-द्रष्टा भी होता है । वह 
गुण-दोपो का विवेचन करता है ओीर सत्य का सनातन प्रहरी होत्ता है । शाश्वत 
मानवीय मूल्यो का रखवाला भी । 

पिन तीस वर्पाके ही नहीं, वत्कि इस सम्पु्णं शएत्ताव्दी के इतिहास में 
ञपाततस्थिति के ये २० महीने मनहोनी घटनाओं से इतने लदे-वदे रहे ह मौर 
सने मास्त के सामान्य जीवन गौर सोच-सम् में इतना युगान्तरकारी परि. 
चर्तन किया ह कि साहित्य, इतिहास, दर्शन ओौर समाजणास्त के अनमोल ग्रन्थो 
कौ ्रान्तिकारी लहर पेदा हो सकती है! मूसे विष्वासहै कि इस दृष्टि 
श्रमरजौ कौ तरट्‌ अन्य स्वत त्रचेता लेखक भी रचनाएं देगे 1 1 

५ --नाना देशमुख 


लेरवकीय 


२६ जून, १६७५! एक पेता दिन, जव स्वतंजता के सूरज पर्‌ मुलानो नौ 
सवानि पोत दी मई) विस्नेकीयट्‌ गुम्ताएौ > हमे अपनोने सौर ॐपनतदः 
धिषु ददं मे षयादा तफःलीफदेह कुछ नही होता । सारे देश ने मह ददं मोगा 
सौर लोकनायवः जयप्रकाणसी कर नेतृ मे अिसात्मक शिष्ट घ्रान्वि चे इनन 
उपचार मी कर तिया टै, पिन्तु यह्‌ कसक कभो नदौ जाएगी जोर ददित का 
एक वदु म्मरण वनी ररैमी । 
जयप्रकापाजी केः विहार-भान्दोचन ने स्वतव्रताके वाद षटनौ वार जाट 
कोआदमे घौमेनधोमे देशको ग्रमरहे राजतंत्र की येतावनोदौ घो ज्यर इन 
सेताबनी तथा पूणं अहिमात्मक यान्दोलनने युवा-च्ति वौ मेयट्दिच्यञ 
रोप्रनेतरे की रधा वे लिए मन्न विया या। परिणाम टमा रायनद्र बा गुद 
उट जाना भौर उसके नितात व्यक्तिवाद्री धिनौने स्प काटजायर्‌ 
यह रूप घा-दइमरजेसी ! 
षम दमरेषी ने भारतीय इतिहास को बु नारे दिए, नये ४ 
दूमरजेमो म लाचार देश की गरोव ओर जन-शान्ति कोनाम दिद र्--- 
अनुगामन। मानसिकः ओर वं बारिकं हत्याओ को प्रचारिति किया ममार 
निर्माण केः नाम परर व्याप्त नेगे श्वष्टाचारका अयं हो गया--खना १ 
कह्नाई- स्ययस्या । तानाणाही का अयं हुञआ--लोकतवर । वृ 2 च 
कानामटूजा देश का अपानकाल । श्ब्योकीयहे नई गौर दुद प्न 
जून १६७५ भ लागू दूरं मीर इस परिभाषा को मनवाने का चन च्या 
बीम माह्‌। ॥ 
प मुभे एकः घटना याद आती है, चडी साघारण-सी घटना है, विन्नु श्ट > 
डि चीम महो कौ भयानक उत्वीडन-भरी गुलामोको भूमिकामेयद्‌ टरा 
अचानक महत्वपूर्णं हो उडी है । सगत है अंत उस सपय के यानेङ शे 
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हुत हद तक यह्‌ संकेत मिलने लगा था कि सत्ता का राजतंत्री मूखौटा किसी 
भी स्तर पर उतरकर कूर्मी-रघा प्रारंभ कर देगा । दो-चार राजनीतिक भिन्नो 
सेचर्वा भीकीथीकि संभवतः इन्दिरा-णासन उस स्तरपर भासक्तारै, 
किन्तु उन मित्रो का विचारथाकि वैसा नहीं होगा। 

१९७५ प्रारभ या ' ७४ के अंतकी वत्त है, मृध्रे स्वालियर में विार्थी 
परिपद्‌ के संभागीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। 
जयप्रकाणजी का आन्दोलन काफी कुठ जोर पकड़ चुका धा मौर सारे देश में 
ही युवा-णव्ति जाग्रत्‌ हौ चकौ धी । उसी दौरकी वात दै । विद्यार्थी परिपद्‌ के 
युवक दोस्तों से अपनी भापणनुमा वातचीत में मैने कहा किं सत्य भीर लोकतंत्र 
के लिए सन्नद्ध होकर सभीको जयप्रकाश्च वात्र के आन्दोलन का अंश वनना 
चाहिए मौर अपनी क्रियात्मक शक्ति को पूर्णं अनुशासन, निष्ठा भौर अहिसा-- 
त्मक ढंग से अन्दोलन में जोड़कर सत्ता-परिवतन कीमांग करनी चाहिए 1 
सहज भाव से मन की वाने कहुकरर्म घर चला भाया । लगभग एक घण्ट वाद 
ही एक उच्चाधिकारी (जिलास्तर) का वूलावा मा पहुंचा । यह सज्जन मेरी 
पुस्तक के पाठक भी ये भौर उनसे मेरे खास पारिवारिक सम्बन्ध भी ये । जव 
वहां पहुंचा तो देखाये काफी गंभीर । वे वले किर्वट्‌ं । चायका भार्‌ देकर 
कुख सोचते हृए उन्होने वात शुरू कौ, “सूना, आप अभी-अभी विद्यार्थी 
परिपद्‌ के फंवशन मे गए थे 2" 

'"गयातो या!" म वोला, पर चकित हुमा यह्‌ तोकीई कारण नहीं 
हा वुलवे का ? सोचही रहा था कि उनका दुसरा प्रषन भा गिरा, ' खवर ह 


, कि आपने वहां लडकों को भडकाया है ?” 


मे हैरान 1 पृष्ठा, '"भडकाया है ? वह्‌ किस तरह ?"" 
“यही कि जयप्रकाशजी के आन्दोलन में हिस्सा लो, तोडफोड करो, ऊधम 
मचाभो ~" 

, मुभ सल्लाहट आ गई, “किसीने मापको गलत-सलत वतलायादै । मैने तो 
िफं यह कहा याकि लोकत क लिए अदिसा्मक आन्दोलनं मे भाग लेना 
चादिए ! --मौर यह्‌ समीका लोकतं्रीय अधिकार है! भाप विलकूल उलरी ` 
वत्तिकर रहर!" 

क स हुए, "'देचिए रामद्रुमारजी, अप रवेवक। इस शह्रमें 
क] रहना ह । मुना है कि जल्दी ही आप अपनी फिल्म कीर्णटिमभी यही 


वटीं कदनेषानि ई, मापको उमम णासन कौ सहापना भौ चा्दिएगी- "मौर बगद्‌ 
भापक्रा यही एटीदयूढ षदा तो 

“तो भापमुतं वोरकरगे""यदी ना?” मैनिनिदकरकहा। 

"नही, तुमो वत्त नही दै -“ वह्‌ वौततते-वौलते वु हिचे, “अमनमर्ग 
प्रिमी किम्मकौ यृराफ्ात नदी वाहना ˆ” 

“आप लोक्तत्रौी नागरिक-अधिकार को युराफत क्हरहेद? 
एयाद्ा ह भुप्रना गया । महमा मैने गाक्ात विया, “मचकदिए्‌ भिन्टर"यह्‌ 
सापकहरटदैया आपकी मौकरी---मेरामतनदरटै- कुर्मी 2" 

वह्‌ निरागस्वरमे योने, “क्या भाई ` कना पदता टै +" 

तोष्टम "करना पहताटैण कौ लावारी ने करमर. फैव रटे राजतेत्रको 
देमनकारो शव्रितया द दी! यहां उक्त घटना फा ययान-माते दस कारणक 
रहा षं कि लोकनत भङिनि षो बुचतने के निए दमरजेमीसे पूवं मी प्री णविन 
नमाज रदौ धी, पिन्तु जद जन-यरमततोप को दम चुष्ये दमनक मे नदी 
दवायपाजा कातो दे के ापातकात का बहाना तेकर एक भयावह गुनामौ 

= ही जनना पर पोप दी गरई। रातोरातं लाो बिरप्तारिपा टूदं। शोपंस्य जन~ 
नेताजतोंमे षटवा दिए ग्‌ । उन्द् फष्ट दिया गया । ग्रेन मेगरभ्निषसे मत्य 
कागना पोट हाता गया! षरं छात्र, सामाजिक कायंकर्ता, विषारगोन 
अध्िारो, पत्ेकार, तेखक-कलाकार अनजानी जगहो परयातोकद कर रिष 
ग्‌ पाफिरनजरवन्ददहोगए+ भौरपूटडढगनप्रचारकरके 
को पह याति ममक्नाने की कोध्तिण को जानेलमी ङियहसयदेर्टिनिमेष्े 
रहादटै। 

इमर्गेमी फी आदमराविघानमे रवा सशोधन करके उमवी मून मात्मा 
काहननकरद्ाना गया! 

यद सव मंम, कयो, मिमकी भूल, सरारत यवा लाषारीमेहोनारहा 
यष वि्णेपण याद फी वातै, पर यह्‌ मव टज । भारत मेद्विटिण राजक 
गुलामी पे वाद प्रजातव्र बौर समाजवाद फा वुरवा भोटकर निम भारनौय 
माग्राज्पवादकाप्रारम हमा, उसकी कहानी किमी उपन्यानमे कम रोचक, 
रोमांचक मौर माभिकः नटी दै मौर 'टूमरौ जादी" मका नेपा-जोया द । 

दमन मौरगुनामी के ङडेद मादो का यह इतिटाम मभवनः उस सथको 
नही वटर पाएगा, जितना बु टा, परमेन योचिशको है कि दममे कम 
वार वह्‌ सव आए, जिमे मानमिक, शारीरिक मौर नंडातिङस्पममेरेदेगके 
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लादमीने सला दै1 इस पुस्तक मे विभिन्न घटनाएं संस्मरण ओौर लोगों के 
इन्टरव्यू संकलित्त ह । इसमे वहुत-से वे पात भी ई, जिन्दोन मुगल सम्राटों के 
सूवेदसो कौ तरह राज्यों मे व्यवहार किया, वे लोग भी ई, जिन्होनि अपने ` 
स्वार्थो के समसौते करके जयचन्दं को तरह्‌ अपनो से अपनों को ही गुलाम 
यनयाने की प्रत्नियामे भाग लिया, वे नगरसेरुभी ह, जिन्हे व्यावसायिक 
स्वार्थो के सिए मानव-धमं येचने में भी लज्जा महसुस नहीं की । वे बुद्धिजीवी 
कलाकार, तेखकः, पत्तकार भी है जिन्दँ कोकभी देण राष्ट्रीय नैतिकता ओौर 
मानव-अधिकारों की जन्मपवियां स्वने का अधिकार देता है, मौर जिनकी वुद्धि 
से पीटियां अपने अन्धेरे दूर करती हं! यह्‌ पुस्तक एक हिसाव रै, एक शीशा, 
जोहम सभीको अपने-अपने चेहरे दिखाने की कोणिण करती ह 

ञपातकाल की सवसे बड़ी देन ह--अपनी भौर दसस की पहचान 1 
अपने नृण-दोपौं का लेखा-जोचा करना । यह्‌ पहचान किसी अगली गुलामी से 
यचाएगी, पर णतं यहीहै कि हम अंग्रेज के वाद दूसरी गुलामी की गिर्तमें 
कँसे माए, कौन लाया, किन कमजोरियों के कारण यह्‌ सव हुआ--उसे समक्षे । 
मौर अमर यह्‌ पुस्तक मेरे किसी एक भी पाठक को अपनी पहचान करवा सकी, † 
तो मेराश्रम सफल होगा) 

असल में हर उतिहास, सही-गलत, गुण-दोप समञ्लने का एक सुंदभे-ग्रथ 
होता दहै । परस पुस्तक को रसी दग से लिया जाना चाहिए । 


ध हि ५३१४, रमजम योट, --रामकुमार भ्रमर 
+ रौलचाग. नहु दित्ती-११०००५ 


आपत्ति-फालके नामस थोप गई ओर गुधारवादमे नाम मे प्रचारितः 
षौगदं गुलामी के ममय की वात करने मे पूवं राजनीतिर मूल्यो की वातं 
फःएना भनिवायं टै। राजनीति शव्द को सेकरषए्कश्रातिप्रायदभारतदही 
नही, सारी दुनिया मे फनी हई है । यह्‌ कि भेजी वदावत--देवरी धिग दव 
फौयर एन लव एण्ड यार' की तरह राजनीतिमे भी. रनृतिक मूत्यौ का कोई 
यन्धन नही दै । विमिन देण कैः षने माम्टृतिक मूल्यों केः भनुमार हो सक्ता 
टि दम तरह की यात उनके भपने यहां मदीहो, परभारतमे पेमा नही 
"द । भारतीय संमति भौर प्रथो ने भपने-अपिफो कभी तना गमित, गवुचित 
भौर कमूग नह वनाया करिः वह्‌ केवल भौगोलिकः मारपा की चीज 
यनकर रह्‌ जाएं । समूचौ भारतीय सस्टरति भीर प्रथो ने अपनी रचना शाष्वत 
भानवोय मूल्यो करे भाधारपर को है, तव भु नही लगता कि भारतीय रज- 
नीति नैतिक मू््यो मे यरीहोसषतीटै। 
जमाङरि होता रहाट, समय-ममय परभारत केः सामाजिक, नतिकः, 
मानवोय मूल्यों फो नष्ट-ध्रष्ट कले याते विचारकः, प्रशागदः था हुमलावर्‌ 
बाहर मे भए, दिन्तु भारतने एमे लोगो कौ या तो भपनी बुनियादी नत्िकता 
भौरशणमित मे उपाड़ फक अयवा उन्द्‌ मपने ही अनत म आट्मसात्‌ कर 
तिपा। रेस मंत्रान्तिकासो मे समय-ममय पर इम देण मे विचारक, नेता, 
धिद्ान मौर संत पैदा हए, जिन्न मूल्यो के विपराव को समेटा ओर विदे 
हए को पूनः मवार । 
सारतीय राजनीति कै माकम मे महात्मा गाधी काउदयदेमेही मंत्रान्ति- 
कलमे टमा षाभोर उन्दोनि बापरेस के माध्यम ते राजनोतिको भी मानवीय 
मौर नैतिक जापघ्रारदिया था 1 स तरह काग्रेस-- जिसने ब्रिटिश साम्राम्यवद 
की सकृद साल पुरानी जहे योद डाली-मूचत. संद्धात्तिक बौर मानवीय सूत्ये 
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का राजनीतिक दल रहा । उस समय कांग्रेस का एकमात्र लक्षय था-- अंग्रेज 
से देण को मुक्त कराना ! मवति के इस जवरदस्त संघपं ओर अर्हिस्ाटमक 
आंदोलन का आधार भी नैतिक मूल्य ही ये ! मानवीय सूल्यों की राजनीति 
श्री । नि.सन्देह कास की उस समय की राजनीति के मूल में मानवतावाद 
पहने था । किन्तु वसी स्थिति स्वतंत्रता के वाद नहीं रही । कांग्रेस गांधीजी 
के प्रभाव से क्रमशः मुक्त होती गई) यह्‌ वहस की वात है कि गांधीजी ने 
स्वयं काग्रेस को मक्त किया अथवा काग्रेस ने ही उन बपने-मापसे मुक्त कर 
दिया, पर्‌ इतना सच है कि देण की आजरादीके फौरन वाद दही कप्रिस का 
अस्तित्व उयादा प्रभावणाली हो गया थाअौर उसे तिक, संद्धांतिक मौर 
मानवीय मूल्य देने वाने संत काकम। इस कमी को वहूुत-से लोगों ने माधी 
की कमजोरी माना है, मौर बहृत-से लोगो ने गांधी की विरक्ति । बह्र्हाल यह्‌ 
सच टै कि कांग्रेस अव वह्‌ संस्था नहीं रह गई थी, जिसका लक्ष्यविदेणीसे 
लड्कर मुक्ति पाना था, वल्कि काग्रेस कालक्ष्यहो गया था भारतीय राज- 
नीति मे येन-केन प्रकारेण सत्तारूढ रहना ! सत्तावाद की इस राजनीति ने 
कमणः एक पवित मंस्था के भीतर से उन मूल्यो को तोडना-मरोडना या दरकिनार 
करना प्रारंभ कर दिया, मो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नैतिक शूप 
से मवसे कारगर मौर ईमानदार तरीके हौ सक्ते थे । 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने कात्र में प्रभाव की राजनीतिक विरासत 
महात्माजीसे पाई धी, किन्तु गांधी ओर नेहरू दोनों में वैयवितिकं अंतर 
या--अपनी तरह के राजनीतिज्ञ होने का । एक गोर गांधीजी एकदम संद्धांतिक 
भीर मूल्यवादी राजनीति के विचारक ये, दूसरी ओर नेहृरूजी उस तरह 
फी शद्धांतिक भीर मूल्य-वंधनो कौ राजनीति में मपने-मापको वंधित नहीं पति 
ध 1 वैयक्तिक विषलेपण किया जाए तो संभवतः इसका कारण था, गांधी भौर 
नेट का अपना-अपना सामाजिक परविश! एक ओर्‌ गांधी यदि नितांत 
भारतीय संन्कारिता मौर समाज कौ देन ये, दूसरी गोर नेदु पूर्णतः पाएचात्य 
संस्कास्ति गौर सामाजिकता में पले-वढ़ ये । इस तरद्‌ कां्र् मं दूसरे प्रभाव- 
णाली व्यक्ति का उदय इतना ताकतवर हुमा कि धीमे-धीमे कांप उन माननीय 
मूल्यो स जजान ही हुटती चलौ गई, जिन्दै कभी माधी ने क्रेत मे स्यापित 
पिया 
, . स्वतंत्रता केचादकीकरप्रेस, एकनरईकाग्रे्त थी, जो निशित श्प से 
गाँधीवादी कटी जाती यी, िन्तु धी नहीं । वह कारे का संक्रमणकात् था । 


दूमस्प भाङा। :: १५ 


एक मटान मस्या, जो भेदो शै दानतायेदेयद्ौ मुक्तिका पूरा संवप-ुम 
अपने माय वटर ह्‌ थी, अचानकः ह स्वतवः के परवा भीतरी तौर पर 
मघर्पगीयहो ग्ट टीकर ङि यग्म म्वतंव भारत की सत्तामम्भाने हए पो, 
गन्तुं भीतर ही भोतद वटे जजर होति समो यी कारण या -मस्याके भीतर 
ही दी विचारो वयगंपपं ! एक गोरनेहर स्वयं मौर उनङः हामी, उनकी तरह 
मोचने याने चे, द्रूमरी योर नितान्त गांधीवादौ यया पारु रजेन्रप्रसाद, 
श्रौ मोरारजी भा, जगरजीवनराम, याचाय शपतानी आदिय । भापरसके 
विघटन की कहानी मामन्यत. ध्यक्तियो के विधटन भौर स्वार्थो के कार 
टकराव कीकटानी कटी जातौ रहीरै, टोरक्तादैमिवाद्मेटेमादह्माभी 
हो, शन्तु म्वनंदता रे तुरन्त वाद जिम तरट्‌ धीमे-धीमे काप्रेम विषटनक 
ओर वट रही धी, तवर्व॑मी षोर्वातनही थी । भूल वात थौ मौघने-ममरने 
के तरोकोंकौ सदृाई। मूर््यो का संपयं । एक भोर जवाहरलाल नेदरू षा 
भत्पमागीत समाजवाद मौर जन्मकीत मंस्कारोँमे सोचना धा, दूमरी भीर 
यै लोगे, जो गाधोवाद कै नितात भारतीय मनुपायी य। हन्तु शप्र 
मंस्था गहरी जरो, पूर्वज नेताओं के आदर्भवाद मौर अनुगामन फी दृढता 
ने यटूत लम्बे यमे तक भीतर हो भोतर मुनगते ए दम विद्रोट को जनता ङे 
सामने तम्ये समय तकर उजागर नही होने दिया । हानारि पटूत-ज रने सौग 
भीय, जो धीमे-धीमे मपने-जापको काग्रेन को सनादादी शतरजतेषरेहटाते 
गृए( ठेमे सोगोको राजनीतिक मन्वारमिसाथायार्थीमे। वे निदातभीर 
राजनीतिक मूत्यो कौ शतं पर ममत्नौने नहीं कर मञ्नेये। 

जिर शालीन दगमेये सोम अलग टृए, वह अने-यापमे राजनीतिक 
मूल्यवाद शग उदादरम टै। राजयपि पृरपोत्तमदाग टन, आाचापं एपनानी, 
यागु जयप्रकाण नारायण, ठोबटर राममनोहर नोटिपा आदि अनेकः तपम्बी पे, 
जिन्हुनि रस्या पर दोपने मदकर मम्पूणं भनुगामन आर मम्कारिता के साय 
अपने-आपरयो मलग कर निया। यह ममय वह्‌ शा, जवे कापरेम धीमे-धोमे 
स्यपरित्िवाद की भोरषदटरहीधौ! आओौरष्ग व्यक्तिवादमोवयव्वादेग्टेय, 
ये पनोग, जिनमे नेह पौ राजनीतिक विचारदारा केः ममर्यक कमय, वितु 
नेम्बै श्रनावी व्यक्तिव्वङो चादुकारितामे यरावकरने वान र्पदाये। 
परिणाम, एक महान सोकवतवादी अर न निक भून्यो मे यना-वदरा राज 
मीतिक न काग्रेस क्रमय- भ्यक्तिवारी होता गया । होने-टोते यह दन एक एमी 
पौन बनकर रहं गया, जौ किसी राके लिए राज्य बनाए रती दै, मिग 
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दरवारी हां भें हां भिलाते ह गौर कानून, विचार, सिद्धांत, कला तभा कुष्ठ 
राजा की इच्छानुकूल चवते हं । 


कांग्यस में व्यकितिवाद का आरंभ 


यह्‌ विलकुल नहीं का जा सक्ता कि क्रिस मे व्यक्रतिवाद का जन्म 
केवल रेहख्जी से दी हमा 1 संभवतः कांग्रेस मं व्यक्तिवादं का आरंभ महात्मा 
गांधीकेसाथदहीहो भया था। उसकी हत्की-सी क्ललक उस समय मिलीधी 
जव नेताजी सुभासं वोत ने क्रिस छोड़ी भौर दुसरी साफ ज्ललक उस समय 
मिली, जव स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पद देतु काप्रेस दल मे वहुमत सरदार 
वल्लभभाई पटेल के पल में गया ओर महातमा गांधी ने जिद करके नेहुरूजी 
को प्रधानमंती पद पर लाने की इच्छा व्यक्त की} पर वह्‌ समय केवल व्यक्ति- 
वादी तानाणाही का नहीं, व्यक््तिवादी नैतिकता काभीथा। उसर्मतिकताका 
जिसकी युनियाद में स्वयं महात्माजी ने ही सत्व, अहिसा के शार्वत नैत्तिक 
मूल्य की स्थापना की यी । यही कारण था कि उन्होने अपना व्यक्तिवाद किसी 
राजनीतिक शूठ या शतरंजी चाल के वगर स्पष्टतः सरदार पटेल के सामने 
प्रस्तुत किया । चूँकि सारे दल मँ नैतिक जीर परम्परागत मूत्यौ के प्रति आर्था 
यी, भतः सहज भाव से सरदार ने अपने "वुजुर्ग नैत्ता' की वैयवित्तित इच्छाको 
आदर दिया । पर वाद मे व्यक्तिवाद से नैत्तिकताके समन्नौते भौर साफगोई की 
ईमानदार वाली यह्‌ स्थित्ति नहीं रही । इसके वाद कांग्रेस में वृता व्यवितिवाद 
मूल्यो को कूचलता हुखा केवल निरंकुश्वाद वनने लगा । राजनीत्तिके नाम पर 


* वही कुतर्की गौर मूल्यहीन कहावत लागू होने लमी “दवरी थिग ज फोर" 


न्तव कु सही है ! `" मौर यह्‌ हना कप्रेस की मूल व्यक्तिवादी राज 
नीत्ति का माद । दस व्यक्ठिवाद ने अपनी राजनीतिक मोहरेवाजी प्रारंभ की 
पृते चुनाव से ही । १६५७ के चूनावो मे मृञ्ञे याद है, कोरे का चनाव-चिन्व 
चिद्धुयादलन हौकरकेवल गाधीदहीहौगयाथा। दीवारं गांधीःत्ते रमी हई 
थी 1 ह्र्‌ णास्तकीय कार्यालय में गांधी कौ तसवीरे लट्की हई थीं । हर भापण, 
ट्रे प्रचार-पत्र मधि कानाममलता था, हूर सिनेमाधरमे गांधी की तस्वीर 
वाती स्छाए्ट दिछाकरर "कप्रे् को बोट से" कहा जाता था । हर नेता कात्रेती 
टोपी नगाकर "माधी कौ जं" "जै हिन्द { "या "महात्मा गंधो जिन्दावाद' के 
नारं उदयातकरसमाकाप्रारभर यौरयंत करताथा 


दुमरो बादादी :: १७ 


मौर मजेदारवातयट्थो दिगायीमे गधी फी उपन्यितिमेहीशाप्रय 
कवक मरकः नुक दी ।गाधोवादके माम पर्‌ वापेमभाराममे बुना दु ये 
भररदरीषीभोटगाघौ तया ग्रीवा वमतियतर्गें पाप्रेमसेटजारो मीत 
दररर्हगणुये। पर राजनीनिका निदात~-मवमरीदटै! 
धमनि गाधी केनामपरकष्रिम यो जितानेजानाभी मटीथा। मे 
एक काव याद मानी यौरलगनाद ङि कोटं भी मदापुख्य राजनीतिमे 
एकि गुड्वरित यनफररहु जातादै। पटू वारि टन गुषटपिन पर मव वृु्टचयना 
है। मिदान्तौ ने हटा दुमा दन भी जौर निडान्तों मे हृदा टता स्यि" 
कटावतकी घटनादटै 









एक प्राट्क फार यनानिवानी स्म वदी फमंमे पटने मौर शो-म्ममे 
पटयफरयन्दौने द्रच्छा व्यक्त कीक्रिउन्द कारक दटरापत दी जाष्‌। तुरन्त 





स्ययम्या हूई६। फाम णा दाएवर उन कार मे वरिटानकर करीव वोत गिनो- 
मीटरसे गया, तभी अचानक रार वन्द हो गह । दार्व मीट गे उतरा, याटर 
जाकर उमने यौनट पोना अौर फिर उने वन्द करके निराश भाव मे सपनी 
जगहथाव॑टा। मपे षरद्राय रया गौर चुप। प्राद्र ने प्रेनान होकर पृष्टा, 
मेयों भाटक्यावान टह? कारक्यो बन्द टो गदं?" 

इृदवरने गहरी माम सी 1 बोलना, “कया चताञ माहव । कारम जिनं 
पोदरीनती 1“ 

रजिन नटी ह 2“ आश्चयं म प्राटफः चिल्ताया, "तेव यह कार यातत 
भगे ददी पनी आर?” 

दादवरने जवाय दिया, “वदतो कम्पनी षी गुदटविन दै माह । 

तो पटने मामनुनावमेक्ाद्रेन मौर गाधो वीच भी यही हुमा । गायीजी 
सैम तपस्वी राजनीतिय कौ गुद्वित,दमनमेरनतिर मून्यो मौर यादन का पतन 
हो जानिके यावजूद, दते षने घुनावमे भारी बदूमतबौ योर योयने गर! 

यानी कात्रेमने मव कृ्मही दै" के निदत्त परनामे ममाद ग्ला 
त्य पया। द्म निदान के तटत यदुत कुट टूमा॥ वूक्रि जन-नाधरारण प्रजा. 
मेन्नीय प्ययस्पा क्न प्रारंभिक दौर पेनर्टाया, अत बडी मुविधाकरेनाय 
कारम की मत्तायादो राजनीति भौर उमङ़ भीतर का स्यन्िवाद पनपता रटा। 

हम व्यक्निवाद का बटूत कुट परमाव जबाटर्नानजौमे जायाया वौर उन 
भारेदौरमे, जद पल्िनिमी प्रधानमंत्री ये, भ्रीमनी इन्दिरा माधीष्टापाकी 
तरह उनके भाय रदा फरनी थी । इन्दिराजौ पर प्रमय द्गं व्यक्रिनिवादने 


१८ :: दूसरी बाजादी 


असर किया, भपने पिताके प्रभाव भौर व्यक्तिल्व के कारण । एक तरह से जव 
यह्‌ कहा जाता है गौर वहतत चेखकों ने स्वीकारा भी है कि श्रीमती इन्दिरा 
योने सम्पूणं राजनीत्तिक विचार भौर योग्यता अपने पितासेशिष्यसूपमें 
प्राप्त की, तव यह्‌ नहीं भूला जाना चाद्िए कि इन्दिराजी अगर अपने पिता से 
राजनीतिक सूस्ल-चरू् पारही्थी, तो बहुत हद तक वे जाने-भनजाने उस 
व॑यक्तिकता को भी उभार रही थीं, जिसे उनके नीतिज्न पिताने काग्रेस पर 
हाच कररखाथा (या जनायास्रहो ग्र थी?) ! बहर्हाल यह्‌ निर्चितथा 
कि जवाहरलालजी के व्यवितत्व से इन्दिराजी ने राजनीति कम भौर व्यक्ति- 
वाद उयादा सीखा, जिसका दुष्परिणाम जून १६७५ से भारतमें जारी किए गए 
आपातकाल मौर उससे पूर्वे उनके प्रधानमंतित्व मेंपूरी कांग्रेस संस्था भौर 
देणने भोगा। इस व्यवितिवाद को उयादातर बह्ामावाकाग्रेस मेही पहुचे 
उनलोगोंसे मिला, जो ननये'केनाम पर नारेवाचियां किया करतेये भौर 
जिन्होने काग्रेस का वह्‌ संघर्पंणील रूप निश्चय दी नहीं देखा था, जो स्वतंवता 
से पूवं रहा था । स्पष्ट शब्दों मे यदि यह्‌ कहा जाए कि कारे के भीतर "नये 
खून' केः नाम से मचानकजो पीदी अनि लगी थी, वह्‌ अवसरवादी भौर 
स्वार्थ-लिप्त ज्यादा थी, वनिस्वत देण के लिए कुठ करने वाले लोगों फे । 
इन्दिराजी के भीतर बैठे राजनीतिज्ञ ने दुरदथिता से इस तरट्‌ के लोगों को खूव 
अच्छी तरह समस्ना शौर शायद उसी समय निर्णय कर लिया कियही लोग 
जो आगे उनके काम आ सकते है । श्रीमती गधी ने किस तरह्‌, रेमे लोमों को 
कामम लिया--वादमे सिक माएमा। 

कोग्रेम के भीतर नेहस्जी के समय ते पनपी व्यवितवादी राजनीति की 
चर्चा सते हए वयोवृद्ध लक बौर हिन्दी पतकार श्री कनैयालाल भिश्च 
प्रभाकर कौ इन्दिराजी को तेकर वर्णित एक घटना की चर्चा करना 
चाहुगा । यह्‌ घटना हालांकि प्रभाकरजी की तीव्र पत्रकारीय बुद्धि ने राजनीतिक 
सदशं वनासी टै, किन्तु विना घुमाव-फिराव के यदि इस घटना पर ध्यान 
दिवा लाए तो सहज समन्मे आ जाताहकि नेह्सू-परिवारने किस भमग्रलिया 
ठग न. टिनदुस्तान के तस्त पर कव्जरा किए रहुने कौ व्यपितिवादी राजनीति 
सती यी। ~ 
शरी कर्देयालाल मिश्च प्रभाकर ने नया जीवनके ष्टुदिरा मांधी' मकम 
तपाद: 


“जो लेग अन्दरूनी खवर रखते ट, उनवन वह्ना ह कि जवाहुरलालजी 


दूमरी मारादी :: १६ 


कौ धोमारी(१६६४मे; जव उन्दे पाधा हुमा तव-भरमर)को देयने टृ 
भृरारजी भाई देसाई कै पाम यह्‌ सन्देना भेजा गयाथा परिव इन्दियायीको 
शरथानमती मौर मपे को उप-प्रधानमवो वनाफर णामन का नेनुष्व स्वीबार 
करे तो जवाहूरलानजी को स्यागपव देने के तिश तथारक्िपा जां मव्तादै। 
श्गपरमुरारजो मार्या उत्तरया गि जवाहुरतातजौ रणागपत्रदेदं, भौर 
भंगदनगदस्यो को मकनेरनेता का चुनावकरेदे। पुनाव इन्दिराजीकेषशमे 
श्दातो्म उनके गायकामक्ष्गामौरचरे पधमेर्टा तोवेमेरेमापिकाम 
अरनेगी 1" 

प्रक्टदैकि क्रे मेभौतर ्बटा नेहरू-परिवार काध्यरितिवाद मी 
ममयम द्म राजनीतिक यटपटर्मे जुटगया याङिङिसि तरह इन्दिरानी षौ 
जवाहरसालजी फी विरागती गर्मी पर पटूंचा दिया जाए । श्री प्रभाकरका 
वर्णन (घा निम यकीन पूमाव-फिरवसे तिपा गया) यहप्रक्टकद 
जातादैर्िनेटत्जीकीउपम्थितिमे ही, श्रीमती गाधी के प्रधानमंत्री वननेका 
जोषएतोष प्रारंभ हो धुकाषा। यदिशरी मुरारनौ भाई देमाईने उम मपय यह्‌ 
उत्तरद्वियाङ्कि काग्रेस कैः ममद-मदरम्यो को प्रजातातिकः पदति से मपनेनपे 
नताशा चुनाव करर द्ियाजाएतो दगमे कौन-मी सवाजिववातषी? 
श्री देनार्द का उत्तर प्रजातात्रिक व्यवम्या को दृष्टिे एकदम गही पा। भप. 
रीश्रम्पमेश्रीदैगार्ईने भपने उनरमेयटमभी कहं दियाथाङिग्रभातवौय 
स्ययम्थानेश्रिमीपदके ति दोव्यक्िभी यहो मर्ते, फिरयहूमतनिनि 
चुनना षाद--चुन। 

श्रभाफ़रनीने मनि निया दै कि “मुरारी केम कये उत्तरफै कारण 
ही जवाहृस्नातजौ ने अपने उत्तरायिङारी रूपमे श्री सालवदादुर गाम्त्रीषो 
लुनलियाया। सर दनील यपने-आपमे भौर भी उवाद हाम्यस्पिद है। भता 
तिमी प्रजातव्रमे दैमाफैनै टी मकतादै मि एर चुना हया प्रतिनिधि भपने 
यादथारिगषयानुनावभोकरनेलगे "यदि मद्क्टाजाताद्गिनेटस्जी ने मनी 
सजिया अपनी राय (जौ उनको निजी धो-- ब्रेन पानमिति के एक्‌ सद्य 
देः नातति-भर) परास्यौजी के पशमे वनार्हयी तो स्यादा बेहर होना । 

२७ मरह, १६६४ श्री जवाहेरनालजी शी गरल के याद षाप्रेगदवने 
मवसम्मनिमे शी माम्दी वो नेता बूना मोरवे प्रधानमन्ती हृष्‌ । भी भास्वरी 
मा मम्पुभं राजनीतिक जीवन आदगंवाद षा उदाहर्णणग्हधाया। बादमेषी 
रषा । वे दाजनीत्िल अवग्ये, डिन्तु उनकी राजनीति मानवीय मूत्यौकौ 
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भास्तीय राजनीति थी} यही कारण था कि उन्दने जपने मंन्निमेडल में श्रीमती 
गांधी को सुचना व प्रसारण मन्नी वनाया था । जवि प्रभाकरजी लिखते है-- 
इन्दिराजी का व्यवितत्व अन्तर्सष्टीय व्यवितत्व की दृष्टि ते लालवहादुर्जी 
से वडा था--प्रसिद्धिमेभी ओरसम्पकंमे भी, इसीलिए लातवेहादूरजी ने 
दन्दिराजी का नाम विदेश मंत्री के रूपमे चना, पर इन्दिराजी ने साफ इन्कार 
कर दिया {*“"लालवहादुरजी कौ व्यवहारनिपुणता को ही इसका भ्रेयहैकि 
उन्होने केन्द्रीय सूचना मत्री वनना स्वीकार कर सिया) 
मृद स्मरण दै, जव श्री शस्ती ने स्नेह भौर आदरसहित श्रीमती गांधी 
को अपने मंत्रिमंडल मे लिए जाने की घोपणा कौ, तव बुद्धिजीवी ओर सामान्य 
वर्गं मे यही कहा गया था कि शास्त्रीजौ आदथं व्यक्ति टँ गौर उन्होने स्वर्गयि 
जवाहरलालजी की स्मृति को अक्षुण्ण वनाए रखने के लिए ही एक संवेदनात्मक 
कदम उठाया है । यह्‌ कितनी ओष वात है किशनी प्रभाकर जैसे सुलक्ञे हुए 
भौर वुयुगं ुद्धिजीवी स्वर्गी शास्त्री की योग्यता, सम्पकं भौर प्रसिद्धि का 
इन्दिराजी के साथ "छोटा-वड़ा' शब्दो मे तुलनात्मक अध्ययन करने लगे । इस 
तरह के लखन-उदाहूरण सामन्ती इतिहास की चीज हौ सकते ह, प्रजातंतीय 
व्यवस्या के निप्चित ही नहीं । 
कुत मिलाकर यह्‌ कि नैहरू-फरिवार की व्यक्रितिवादी परम्परा को यदि 
स्वतंत्रता के वाद धुत्त भए काग्रेस के बवसरवादी या मुखौटाधारी राजनीतिं 
ने वद्वा दियातो दूसरी भोर इस वातत से भी दुनकार नहीं किया जा सकता 
„ किसर स्थिति को वुद्धिजीवी वर्गं ने भी कम वदावा नहीं दिया । व्यविततिवाद का 
~ उमइता-घुमटृता चेहरा यदि श्रीमती साधी के प्रधानमंत्री पद पर पृहंचने के 
वराद अपने उयादा स्पष्ट स्प मे सामने आना णुरूहृजा तो उत्से भी ज्यादा स्वण्ट 
स्पे बुद्धिजीवियौं ने अपने 'भाट-रूप' पेश करने गुरू किए । परिणाम यह्‌ 
हुमा कि भग्रेजो स मुक्ति के वावजूद देण धीमे-धीमे एक परिवार-विशेप की 
सल्तनत के खूप में डलने लगा! वौद्धिक दासता का जितना पिनौनासूप 
जापातकाल के दौरान देखने को भिता है, संभवतः त्रिटिश राज मेँभी वैसा 
ह देखा गया था। 
एक मोर यदि यह्‌ स्थिति थी, तो दूसरी ओर समन्नदार (शासक-परिवार 
ने विरोधं यान्त्य को फुचलने कौ विभिन्न पटत्ियां अपना । मजेदार वात 
थी क्रि इन पडत्ियो पर बड़ी सुविधा से जनततर का बुरका उदाया हया 


२ 


२० :: दुसरी भाजादी 


भारतीय राजनीति थी । यदी कारण था कि उन्दने जपने मंत्निमंडलमें श्रीमती 
गांधी कौ सूचना व प्रसारण मद्री वनाया था । जवकि प्रभाकरजी लिखते है 
इन्दिराजी का व्यक्तित्व अन्तरराष्ट्रीय व्यवितित्व की दृष्टिसे लालवहादुरजी 

सेवडावा--प्रसिद्धिमेभी अरसम्पर्के मे भी, इसीलिए लालबहादुरजीने 
इन्दिराजी का नाम विदेश मंत्री के रूपम चुना, पर इन्दिराजी ने साफ इन्कार 
कर दिया 1" लालवहादुरजी की व्यवहारनिपुणता को ही इतका धेयहैकि 
उन्टोनि केन्द्रीय सूचना मंत्री वनना स्वीकार कर लिया) 

मुदे स्मरण द, जव श्री शस्त्री ने स्नेह गौर आदरसदहित श्रीमती गांधी 
को अपने म॑चिमेडस म लिए जानि की घोपणा की, तव बुद्धिजीवी ओर सामान्य 
वर्गं मे यही कहा गया याकि शास्त्रीजी अआदशं व्यक्ति ह गौर उन्हनि स्वर्गीय 
जवाहुरलालजी कौ स्मृति को अक्षुण्ण वनाए रखने के लिए ही एक संवेदनात्मक 
कदम उठाया है । यह्‌ कितनी ओष्ठी वात है किश्री प्रभाकर जैसे शरूलजने हु 
गौर बुजुर्ग बुद्धिजीवौ स्वर्गीय शास्त्री कौ योग्यता, सम्पकं मौर प्रसिद्धि का 
इन्दिराजी के साय "छोटा-वड़ा' शब्दो में तुलनात्मक अध्ययन करने लगे । इस 
तरट्‌ के लेखन-उदाहरण सामन्ती इतिहास कौ चीज हौ सक्ते है, प्रजातं्रीय 

व्यवस्या के निर्चित ही नहीं| 

कुल मिलाकर यह्‌ कि नेहुरू-परिवार की व्यक्तिवादी परम्परा को यदि 
स्वतंत्रता के वाद धृस भाए कांग्रेस के अवसरवादी या मुखौटाधारी राजनीतिननौं 
ने वदावादियातो दूसरी ओर इस वात से भी इनकार नहीं किया जा सकता 
कि द्रस स्विति को बुदिजीवी वे ने भी कम वावा नदी दिया । व्यवितिवाद का 
उमडत्ता-घुमडता चेहरा यदि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री पद पर पहंचने फे 
वाद अपने ज्यादा स्पष्ट रूप मे सामने अना शुरूहुमा तो उससे भी ज्यादा स्पष्ट 
स्प मे वुद्धिजीविर्यों ने अपने "माट-रूप' पेश करने शुरू किए 1 परिणाम यहं 
हुमा कि भग्र से मुक्ति के वावजूद देश धीमे-धीमे एक परिवार-विशेप की 
सत्तनत फे रूप मे ठलने लगा। वौद्धिक दासता का जितना चिनौना स्प 
जापातकाल के दौरान देखने को भिला दै, संभवतः त्रिटिश राज मेभीव॑सा 
नहीं देखा गया चा । 

एक भोर यदि यह्‌ स्थिति थी, तो दूसरी ओर समन्चदार “शासक-परिवार 
ने विरोध या सत्यको कुचलने की विमिन्न पडतियां अपनाई । मचेदार वात 

थी करि दट्न पतिर्यो पर बड़ी सुविधा से जनततर का बुरका उदटाया हुमा 


था भौर सहजता के साथ सत्य कौ स्ूटठमे ढालने की कोशिश कौ जा 
रही थी। 
स्व्गीयनेहरूजी के समयमे विरोध का गला घोँटने कौ राजनीतिक पद्धति 
वहत "शालीन थी । रेडियो, टेलिविजन जौर समाचारपव्र सरकारी मुद्टीमे 
ये तथा करई लोग विभिन्न दंग से पुरस्कृत भौर सम्मानित किए जा रहै थे। 
केला-साहित्य कौ राजाध्रय दिए जने कौ शश्रालीन राजनीति" के हुथियारसे 
बड़ी मूव्रिघाके साथ भौतिके आक्पं्णो को जोर ज्ुकनेवाते बुद्धिजीवियो के 
आलोचनात्मक दात भौथरे कर दिए जाति ये। जिन समाचारपत्नो मे गलत 
के प्रति विद्रोह प्रकट कियाजाता था, उनके सरकारी विज्ञशन बन्द करं 
दिए जातियेया उन्हें 'साम्परदायिक, “रूढिवादौ' अथवा श्रतित्रियावादी' कह 
दियाजाताथा ¡देशका सराराप्रचारतंत्र सरकार केहाथमे याही भौर 
सरकार एक सम्राट्‌ की थी, अतः बड़ी आसानी से किसी भी दल, व्यवित-विङेप 
या बुद्धिजीवी पर जो लां घ्ने लगाना चाहते, लगा दिया जाता। यही नही, 
क्रे दलमेही अगर इस पारिवारिक साम्राज्यवाद यानीतियो का वियेध 
होतातोरेसेलोगोंको क्सीन किसी रूपमे जन-सामान्य के सामने गलत 
तरह प्रचारित किया जाने लगता । किसीको अमरीकी एजेण्ट, करिसीको सी° 
आई०ए० एजेण्ट, किसीको साम्प्रदायिक, किसीको क्रिसी राष्टृनेताका हत्यारा 
या किसौको देशद्रोही कदा जने लमता। इस प्रचार-राजनीति मे हयियार 
वनतेथेषे लोग, जो किसी भी देश कौ पीटिया वनाते है ओर जिन्हे बुद्धिजीवी 
कंहा जातादै। साघ्राज्य पनप रहाथा) इस साघ्राज्यवादके विरुद्धस्वर 
उठानेवातै लोगों को क्रमश सस्यासेष्छांटा'जारहा था) 
रेमे प्रचारक वुद्धिजीचियों का एक उदाहरण दू प्रसिद्ध पतेकार, फिल्म- 
कार श्री स्वाजा अहमद अब्वास की एक पुस्तक इन्दिराजी कै प्रधानमती वनने 
के वाद प्रकाशित हुई यी, "इन्दिरा माधी - रिटनं आफ दि रेड रोच" मौर उसके 
फौरनवादहौ उन्हीकी एक ओर पुस्तक प्रकाशित हुई "इन्दिरा गांधी: 
सफलता कै दस वपं" दोनो ही पृस्तकं इन्दिराजी के प्रति काफी 'समपित भाव 
से" लिखी मड थी, किन्तु अब्वास साहव का स्वतच्रचेता मन कही न कही दस 
'दुविधासेभारीथाकिवेउतना कुछ समपंण कर रहे है, जितना सभवत. उन्हे 
(उनके भीतर वैठे निर्णायक भौर ईमानदार बुद्धिजीवी को) नही करना 
चादिषए था। यही कारण हुभा कि श्रौ अन्वासत ने इन्दिराजी पर लिखी मपनी 
दुसरी पुस्तक कौ भूमिकामे दवे शब्दो मे यह्‌ सफाई दी क्रि “भाज तक मु्चपर 
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किसीने यह्‌ आरोप नहीं लगाया है कि मै सत्ता पर प्रतिष्ठति लोगो का वुशा- 
मदी हं } " भै समञ्च नहीं पाता हं कि अगर श्रौ अव्व्रास वैसा नहीं करते रहे थे, 
तव दस सफाई की क्या आवश्यकता थी ? 

इमरजेंसी के दौरान 'भाट-भाव के लेखन ओर पद्रकारिता' को जितना 
प्रोत्साहन मिला, स्वतंत्रता (?) के गत तीस वर्पो मं नदीं मिला । भौर यषहभी 
किडस समयमे जिस सीमा तक भारतीय बुदधिजीवी ने "मानसिक मात्म-समरपण' 
किया, उस सीमा त्क सोचना भौ कष्टकर दै 1 यहु कहानी अगे कहीं कही 
जाएगी । फिलहाल कांग्रेसी राजनीति के भीतर जनमे भयानकं व्यक्तिवादी 
साग्राज्यवादरक्े उत्कपं की केहानी सुनिए । 


श्रीमती गाधी : प्रधानमंत्री 


भी गुलजारीलात नन्दा ११ जनवरी, १६६९९ को दूप्तरा वार कार्यकारी 
प्रधानमंत्री चुने गए । इस वार दलमें नेता पदके लिए करईनाम उभरेथे-- 
यया श्री मुरारजी भाई, श्री यशवंतराव चन्दाण, ओौर स्वयं श्री नन्दा। कभी- 
कभार जन-साधारण मे एस० के° पाटिल का नाम भी उठता, पर कुछ ही दिनी 
म यह स्यप्ट हौ गया याकि मसली टसत ध्री मुरारी भारईसेदहीदहोगी। 
विरोधमेजोभी खड़ाहो। कांग्रेस की वैचारिकं फूट ओर सामन्ती संधघयं के 
„ इसे संक्रमण-काल मे देण किस व्यक्ति के हाथ जाएगा--लोगो मे चर्चा होती, 
` अट्कलें लगाई जातीं) सुचना मंत्री रहने के दौरान श्रीमती गांधी ने अपने 
व्यविततत्व को चड़ी सतर्कताके साय इस सपमे नहीं उभरने द्विया धाकि 

वे दिग्गज कौ कोटि में गिनी जाकर विवादास्पद वन जाए, बल्कि उन्हने 
वदी स्म्नदारी से बपने-मापको अत्यंत सरल, शांत भौर मृदु महिला के कूप 
म उभार या! यही नही उन्होने भपने-जापको एक भारतीय महिला के सम्पूर्ण 
आदर्शो कौ प्रतीक भी बनाया था 1\ जवकि 'दिर्गजोः की स्थिति अलग यी, 





१. एन्दियनो उन दिनों जव किन्सी भरघं-विकसिर्तुनयर-माव कौ समास सावण द्विया करती 
पोत्त् विनेपर्प ते पत्लू सिर पर लिया फरती यी, जवि सामान्यतः वैता नहीं हता 
पा। मृ स्मरण दै कि उन्दने गन-साधारण कौ सस्टि्तिक संवेदना को भी माहू-वगहि 
यद परिषिष्ट चारत्तीय धरातत्त पर मने पक्से उभारा। दष्क उदादस्ण है उनका 
धतादावद मं यह्‌ महुना किम अषकी चेटी दं जवविः कष्मीर सनं भुना गयायाकिवंहु 
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राजनीतिक जुक्ञार के दर में वे परस्पर साय रहकर भी प्रतिद्रद्ी भाव से जन- 
सामान्य फे सामने स्पष्ट ये 1 उन्दोने एक-दूसरे के वारे मे दवे-मुदे ढय से जनता 
के वीच आलोचना करके मपने-आपको अजने ही उजागर भी कर डाला था। 
स्वर्गीय नेष ने अपने समयमे ही मुरारजी भाई को जवरदस्त व्यक्रितत्व कौ 
तरद्‌ उभरते देखा था गौर उसौ समयसे मुरारी को लेकर जनता ढे वोच 
एके खास तरह का प्रचार-तंत्र कायं करने लमा था 1 इस प्रवार-तत्रने उन्हे 
नितान्त माधौवादी जौर घोरे प्रजातात्रिक होते हुए भौ एक *डिवटेटर या 
"जिद राजनी तिज्ञके रूप मे उभार दिया था । लोगों क वीच उनके व्यक्तित्व 
कै प्रत्ति शंकाएं भौर भय पैदा कर दिएंगएये। 

इस स्यिति का लाभ श्रीमती इन्दिरा गाधी को बहुत मिला। बहुत हदं 
तक इसका कारणं श्रौ मुरारजी भाई का समद्गौतावादी राजनीतिज्ञ न होना 
भी था। इसके वावजूद मुरार्जी भपने-मापमे इतने प्रभावेणाली थे कि नेहरू 
कैः वाद पने सभी साधियो की तुलना मे जनता के वीच वे ही चर्चित ये । सहन 
थाकरिमुरारगी भाई के विरोध मे वयक्तिकः रूपसे हूर दिग्ज महसूस कर 
हाया कि वह्‌ टिक नही पाएगा । यह्‌ भी कि मृरारजी के दवंग 
व्यक्तित्वे की कल्पना उनके "दिग्यज' साथियो यथा, कामराज, अतुल्य घोष, 
चेब्दाणभादिसभीकोथौ भौरये सभी किसीनङ्रिसी स्तर पर महसूष कर 
रहेभे कि मुरारजी यदि प्रधानमत्री वनतो उनका (दिग्गजों का) अपना 
प्रभाव कम हो जाएगा । तव क्या करे? 

१९ जनवरी को, जिस दिन शास्तरीजी को हीर्टं-अटेक हमा मौर उनकी 
मृत्यु हृई उसी दिन स्ते दल के नेता पद को लेकर दिल्ली मे जबरदस्त दीइधूष 
भौर उलेट-फेर चलती रही । "दिग्गज ' चिन्तित ये, उनमेसे मुरारजी के सामने 
कोड नहौ ठहरेगा, तव किसे लाया जाए ? ` विकल्प खूपमे वार-वार एक 

हरा जा जाता-- श्रीमती इन्दिरा गाधी । इस चेहरे के साथ राजनीतिक 
गुडविलं भी थी ओर देखने-भालने भौर अव तककेव्यवहारसे लगरहाया 
जसे इस निविवाद चेहरे को अच्छी तरह काम मेलियाजा सक्ताहै। उस 





मूनत. तो कश्मीरी टो हँ मौर रायवरेलौ मे उन्टोने जनता को वत्तलाया क्र बहु रायवरेली 
कौवःू ह । क्या यद्‌ सव हमविषएु नहींथा कि सत्री स्ठर पर निर्मल देदय भारतीयो 
कौ सवेदना जमाकर सटानुभूति पा ली जाए ? जवङ्ि उपर्युक्त वातो ते देश के लिए, 
जनता के सामने कौन-सा रवनात्मद़ गोर कऋरातिकादी कदम रवा जाता धा? 
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कषण 'दिग्मज' यह्‌ कल्पना भी नहीं कर सके ये कि अपने-आपको 'निविवाद 
जीर चमत्कारी दंग से णांतः बनाए रखना भी एक राजनीति हो सकती है । 
यह्‌ संकेत दिग्गजों को उस समय भी नहीं मिला, जव धीमेसे मध्यप्रदेश के 
तत्कालीन मुष्यमं्तौ मौर राजनीति के धाकड़ खिलाड़ी श्री दारिकाप्रलाद 
मिश्चनेश्री मुरारजी भाईके विरुद्ध श्रीमती गां घी कोनाम प्रस्तावित किया। 
यही नही, उन्होने यह सुचना भी दी कि श्रीमती गोधी खुल्लमुल्ला टं ते 
दलीय चुनाव के मैदान मे उतर सकती है । 
यही दभा । १६ जनवरी, १६६६ को दलीय चुनाव के सदान मे धीमती 
इन्दिरा गांधी, मृरारजी के विशुद्र उतरी गौर उन्होने संसदीय दल भें चहुसते 
चे मुरारजी को टरा दिया । दिग्गज ते समन्ता कि उनकी राजनीति सफल हु 
जवकि वास्तव मे श्रीमती गांधी की विजय उनकी अपनी राजनीतिक विजय 
थी जीर दिग्गजों की राजनीत्तिक पराजय} 
चत्ता मे आति ही प्रधानमंत्री श्रीमती गाधी ने प्रचार-तेत्त का वही "शालीन 
प्रयोग प्रारंभ कियाजो कभी उनके पिता जवाहूरलालजी ने किया या) 
परिणाम हुमा, दलगत स्थिति किनारे हो गई, दल की लोकतंी कार्यपडति 
च्रमणः समाप्त या क्षीण होने लगी गौर श्रीमती इन्दिरा गाधी एके खास तरह 
जन-सा्ारण के सामने अपने-आपको घोर समाजवादी, लोकतंत्र ओर जन- 
हि्तपौ सूपमे उभारने लगीं) यही कारण हुजाकरि क्रिय मे श्रीमती गांधी के 
एव वर्पीय सत्ता-काल के भीतर ही वैचारिक वलवा शुरू हौ सया । यह वलवा 
पहने प्रधानमंत्री कं सामने समन्नायणके रूपमे आया, पिर धीभे-घीमे जनत्ता 
“के सामने भी उभरने लमा । प्रचार-तंते का कमाल यह्‌ धाकि दलके वृद्ध 
"दिग्ज' को खास तरह वेः "पूजीवादी गर्गे" के रूप में सामान्य तोगों के सामने 
सावाजार्हावा। जदा कि मने पूरव मे लिखा, श्रीमती गांधी वहत पहले 
उस "नये खून" को पटेचान चुकी थी, जो केवल अवस्रवादी ओर स्वार्थ-लिप्त 
या। रात्ताधारी दोन वे परचात्‌ टुन्दिराजी दूस "नये सून' को वह्यवा देती रहौ 
थी ओर प्रचार-तंत कै माध्यम से जनता के सामने उन्ह करत्तिकारी होने का 
तमना पट्नात्ती रही पीं 1 एस त्रट्‌ लोकतंत्रीय सस्थामे घीभे-धीमे प्रचार के "स्लो 
प्वायजनिम्‌! ने एन्दिराजी को वहूमत बनाया, व्यितिवाद की जड स्थायी कीं! 
पं राजनीतिजन सवंधरी कामराज, निजलियप्पा, मुरारजी भाई आदि ञव 
भी उन लोकतां तनिक व्यवस्मा पर विष्वा किए चलेजा रहेये, जो महात्मा 
यथान्तकौ सोपरी षी । कुत मिलाकर यह्‌ कि एक ओर प्वरो धिम 
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इन पैयरः कौ नैतिक वंधनों से मुक्त राजनीति थी, दूमरी बौर नितात 
भारतीय सूत्यों वाली गांधीवादी लोकत्ात्मक राजनीति वी, जो पल-पल 
इम विश्वासं को सहजे हुए चल रही यी कि जनता-ननादेन से श्रेष्ठ निणपिक 
कोई नही है मौर सत्य परखने के लिए जनता के पास समुचित शक्ति दै । 

इस सारे दौर को शायद श्रौती गांधी काग्रेस मे व्यक्रितिवादी दंग सेपूरी 
तरह कंशन भी करवा पाती, किन्तु राजनीत्तिक चेतना के नाम पर संभवतः 
उतनी ्रातिकारी वैचारिके धरती उस समय तक देशवासियो को नही मिली 
शी। दूसरी ओर देश केः ओसत समाचारपत्त ओर वुद्धिजीदी अपने-मापको' 
शाएटकौय सुविधाभो के लिए एक तरह सै गिरवी रते हुए ये! तवे कौन वचा 
थाजो वैचारिक वतना फला सकता ? विरोधी दलो की स्विति गौर मी गई 
वीती थी! स्वतेत्रता कै वाद निरंतर चले प्रचार-तत ने विरोधियौको 
-साम्प्रदायिक आर सी आई० ए० के एजेण्ट प्रचारित कर रवा था) 
सत्ता मे अपने-आप्को स्थापित किए रहने के मोहे ने एक ओर श्रीमती गांधी 
कौ काप्रेत मे फूट पदा करे कीभ्रेरणादीतो दूसरी ओर उन्होनि 
इते से भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी से हाय मिला लिए । वही कम्यूनिस्ट पार्टी, 
जिसने कभी अंगेजीं से स्वतव्रताकेः लिए सधपं के समय सारेदेश से गहारी 
की थी। वह्‌ कम्यूनिर्ट पार्टी, जिसके राजनीतिक दशंन-दाता ओर सिद्धांत 
जनकने इसन आदशं को गृढा है कि मपने-खापको मजन्रुत करने या सत्ता पर 
पृटुचने का सवते आसान तरीकाहै, किसी भी देशमे मराजकता पैदाकर 
डात्रना या फिर उस देशके सामाजिक, सास्छृतिक, राजनीतिक जीवनम 
अस्थिरता ला देना । एेसे सक्रातिकाल मे माक्पषवादको सुविधासे कन्जा करे 
कैः अवसर मिलते ई । 

ओर १६६६-६७ मे भारतीय प्रजातन्र उसी दौरसे गुजर रहाथा। 
रौमती याधी के व्यवितवादी साघ्राज्यवादने कग्रेसको अपने ही भीतर 
हिना डालाथा। जो दिग्गज कभी उन्हे अपने दल की सवंसर्वा वनाकर ले 
आए ये, वही अपनी गोटी की मार भेल रहै ये । लोकतात्रिक भूल्यो से स्या 
ऋमश रिक्तहोरही थी । विरोधी दल वदनाम किए जा चुकेये । देष जाधिक 
आओौर सामाजिक सकंटमे धा] ऊम्यूनिस्ट पार्टी ने सही अवसर जानक्रर मनी 
"महान क्रांति" की योजना वना रौ थो । यह्‌ क्राति थौ, विगडते हुए को 
ज्यादा विगाड डालने कौ । इस क्राति के यनुसार महान सस्या में पड़ी दरार 
को ज्यादा चौडा कर डालना था! यहा तक किकप्रेस मस्याही वक्नाचूर 


द्रसरी बाजादी : २७. 


हृदं । क्या यह्‌ इस बात का प्रमाण नही है कि श्रीमती गांधी एकदम व्यवित- 
वादी या "राजा स्पमावकीयी? 

फरवरी १६६७ ॐ चृनाव मे श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रचारतंत्रकी 
साखी लगाकर देश मे त्रुफानी दौरे किए बौर व्यकतिशः श्रमती मधी को 
इन चूनानी दौ का लाभ भौ मिला ! चुनाव-परिणाम माए । पिदने (१६६२ 
के) लोकसभा-चुनाव मे कांग्रेस को ३८१ स्यान मिले ये, जवकि इस वार केवल 
२८२ स्यान प्राप्त करिए जा सके ये। पिले चुनाव मे भारतीय जनसंद्याके 
७० प्रतिशत मत कग्रेस के पक्षम गएये,जवकि इस वारयानी १६६७मे 
काग्रे्त को बवल ५५ प्रतिशत मिल स्ेये। ठीकटैकिकाग्रेस नेके्रमे 
वेहुमत बटोर लिया या, किन्तु यह भी सिद्ध हो चुका धाकिं श्रीमती इन्दिरा 
गाधी के व्यव्तिवादका विरो जन-मानसमे भीहै। इस सवके वावजूद 
श्रीमती गाधी निजो तौरपरलाभमेरहीयी। काग्रेस जैसी गहरी जडो की 
सम्या को उखाढते हए उन्होने सौदा किया था इष चुनाव मे, मपने विरोधी 
दिगजों को समाप्त करने का। भते ही इस सौदेने काग्रेस के व्यापक प्रभव 
से भारतीय मतदाता की २७.७ करोढ सध्या खो दी हौ । दित्ली मे शासकीय 
स्तर पर इस विजय के दिदढोरे पटे गए। व्यक्तिसत्ता के हामियो भौर 
चाटुकारों ने बुशियों कौ दीवाली मनाई । पौली पत्रकारिता से भरे समाचार 
पत्रो ने वड़े जोर-गोर से श्रीमती गाधौ के चित प्रकाशित किए । यही मही, दस 
सवक्षरपर केवियो ने कविताए लिखी, रगकमियौ ने नाटक किषएु । लेखको ने 
इन्दिराजी परं पूस्तके लिखनी शुरू कर डाली । 

किन्तु उस समय रसे तथाकयित लोगो ने कल्पना भी नहौ की थी किवे 
भारतीय लोक्तत्र मे इन्दिरा गाधी को स्थापित नही केर रहै, वत्कि. 
राजेतर कौ बुनियाद डाल रहे हैँ । 

ह) 

१२ माच, १६६५ ! 

श्रौमती इन्दिरा माधी पुन प्रधानर्मतरी चुन ली गड । कगप्रस कायंसमिति 
मे बुः हद तक दवा-मुदा विरोध भी हुमा । सस्दीय दल मे चख्‌-चद्‌ भी रहौ, 
किन्तु श्रीमती गाधो .भवसरवादियो' की छपा से पुन. सत्तारूढ हो गई । इस 
स्थिति भौर श्रीमती याधी के पुन. चुने जाने को "नया जोवन' मे ये टिप्पणी 
लिखकर श्रौ प्रभाकर ने अपनौ तरह व्यक्त क्रिया । मजेदार वात यह्हैकि 
शी प्रभाकर की यह्‌ टिप्पणी अपने-मापमे श्रीमती इन्दिरा माघी के उस 
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च्यवित्त्वे कौ उजागर करती है, जो पूर्णतः सामन्ती है । उदुत्त करताहूंः 

“ इस वेसर परे श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परिपक्व राजनीतिन्नताका 
परिचय दिया बौर भपनी पैतृक साहसिकता का भी । राजनीतित्तता का दस 
चात मे किसे मध्यक्त श्री कामराज इस वार मुरारजीके पक्षमेथे, पर 
वे वह्‌ जानते थे कि बहुमत श्रीमती इन्दिरा गधी के साथषहै। इन्दिराजी ते 
आरम्भ मे मुरारजी भाई को उप-प्रचानसत्री मानने से स्ोरदार इनकार करक 
उनका उत्साह तोडा, वाद में पार्ट की इच्छा के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया साफ-साफ कट्‌ भी दिया कि मंचचिमंडल के निर्माण मे मस्वतंत्रषं 
इनमें उप-प्रधानमन्री का कोई हाय नहीं होगा) 

"“ उस प्रकार कामराज इस हद तक टूट गए कि मंधिमंडल के निर्माणे 
इन्दिराजी ने उनसे सलाह तक नह ली । गौर सुवह ६ वजे उन्दँ अपने वगते 
पर वृलाकर मंतिमंडल के सदस्यों की सुची दिखा दी गौरवे ष्टीक ही है" 
कटकर्‌ नीट आए । इन्दिराजी के हाय में कुजी यह्‌ थी कि मुरारजी भाष्कफे 
साय हो जाने से सदस्य उनके साथ सौदेवाडी करने की स्थित्ति से वंचितो 
बरए थ । अव उनसे र्ठकर या एठकर वे कहां जा सकते थे ? क्रिसके नाम 
पर उन्हुं धोस दे सक्तेये ? इस प्रकार उन्होने अपना वर्चस्व स्थापित फर 
लिया, यह उनकी वड़ी सफलता थी} इस सफलता का उन्होने मेतिमंडल के 
निर्माण मे साहस के साथ उपयो किया । 

"“ इन्दिराजी का दूसरा साहसिकं निर्णय था राष्टृपत्ति पद के लिए डोक्टर 
जाकिर हुसेन फो खड़ा करना) कामराज उक्टिर राधाकृष्णन को ही दोहूराना 
चाहते ये । उनको मर्य दलील यह्‌ यो कि विरोषी पाटियां भी इससे असहमत 
नहीं ही मौर चुनाव नहीं लड़ना पड़गा ) कामराज प्रराजय की मनोवत्ति 
यर ्रसिते ये पर इन्दिराजी "पोजीशन लेने"की मनोवृत्ति मे दीं । स्पष्ट है कि 
चाथ जाम चुनाव मे पठा खाईपार्टीको नेता टोकरभी वेहार माननेको 


` तयार नहीं थीं । इतिहास के देवता पार्टी को पुनः मजबूत बनाने के लिए उनके 


अगव दवि-परचो की भोर उत्गुक्ता ते देख रहे हं । यह उत्युकता वदा कर 
चक्ना चतेमान परिस्थितियो में इन्दिराजी कौ एक वहुत वड़ी सफ़ततां ह. 
वः टिप्पणी क अनुत्तार, जहां यह लिखा गया है कि श्रीमती माधी नेमुरारजी 

आद कय उप-ग्रधानमं्ती मानने चे जोरदार इनकार करके उनका (कामराज 

0 

नमा जीवन मरं १६६७ (रागनीतिक टिप्पणी) 
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का) उत्साह तोड़ा, वाद मे पार्टी कौ इच्छा के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिषा--क्या यह्‌ वात मपने-मापभे इन्दिराजी की इस राजनीतिं को उजागर 
नही करती कि उन्होने जानब्रज्ञकर अध्यक्ष ओर पार्टी की इच्छा कौ अवहेलना- 
करक पाटी भौर अध्यक्ष को अपने-आपतसे गौण सिदध करने की नैतिक 
राजनीत्ति' का उदाहूरण दिया था ? एक मोर यदि यह पहलू है तो दुसरी भोर 
सहभीकफिथौप्रभाकरने एक जगद्‌ लिखा है कि बहुमत इन्दिराजी करै पक्षमे 
था, जवकि दूसरी भोरवे यहं मी लिखते है किं इन्दिराजीने "पार्योकीहच्छा 
फे माध्यम से प्रस्ताव स्वोकार कर लिया ?"* कया यह्‌ वात जपने अपने परस्पर- 
विरोधीनहीदै? 

टिप्पणी के दूसरे षैरे मे लिखा गया है--“मनिमंडल फेनिर्माणनें 
इन्दिराजी ने उनत्ते (कामराज से) सलाह तक नह लो 1" 

विचित्र वात है { संसदीय दल का नेता निरश्चित्त ही महक््रपूणं 
होता है, किन्तु वह्‌ इतना महत्त्वपुणं हो जाए कि अपने कायंकलाप मे 
देल के अध्यक्ष की सलाह तक न ते-यह कौनसा तोकतात्निक 
दशं है? 

इसी टिप्पणी मे जगे दूसरे पैरे मे लिखा गया है--“""'इस प्रकार उन्होने 
(श्रीमती गाधी ने) अपना वचस्व स्थापित फर लिया । यह्‌ उनकी बडो 
सफलता थौ ।"' 

निस्सन्देहं सफलता थी, किन्तु लोकतात्निकं नही, राजशादी कौ सफलता । 
ग्यदरितवादी मनोवृत्ति का उदाहरण । 

टिप्पणी के तीसरे षरे मे लिखा है--“कामराज उीक्टर राधाष््णन कौ 
(राष्ट्रपति षद के लिए) दोहराना चाहते थे। उनकी दलील पह थी कि 
विरोधी पाटयां भी इसन्ते अ्तहमत नहीं होगी नौर चुनाव नहीं लड्न। 
पटा " जबकि इन्दिराजी ने राष्टपतिपद के लिए डोक्टर जाकिर हुसेन का 
नामः रखा धा । क्या यह्‌ कयन सावित नही करता कि येन केन प्रकारेण श्रीमती 
गांधी अपने-आपको एक प्रजातात्निक दत पर हावी करतेना चदृत्ती थो? वे 
काग्रेस अध्यक्ष गौर पाटी के वे नेतामोको भी "गिननेक सिए" त॑मारनथी। 
भले ही इस ^न गिनने कौ कोशिश मे" राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाववाजीकी 
स्विति भए । कामराजजी के उस प्रस्ताव मे कि डाक्टर राधाङृप्णन एक एता 
नाम है जिसपर विरोधी दल भी एतराज नही करेगे, कौन-सी थलोकताव्रिज्दः 
या श्रतिक्रियावदया? 
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उपर्युक्त टिप्पणी बौर तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को उद्ुरित करने 
के पी मेरा केवल यह्‌ आण्य है कि सत्ता में माते ही श्रीमती इन्दिस गाधी 
का सारा रुख नितांत व्यक्तिवादी हौ गया था गौर कांग्रेस एक तरहसे 
लोकतत्नीय संस्था नहीं, किसी एक व्यक्ति कौ एकाधिकारी "फर्म" वनकर्‌ 
रह्‌ गर्दथी। 

इन हालात कां परिणाम यह्‌ हुमा कि एक वार कांप्रेस पुनः उसी 
विघटन के कगार प्र जा खडी हुई, जो स्वतंत्रता के तुरत वाद धीमे से प्रकट 
हुमा था । यह्‌ धीमापन उस समय मालूम नहीं पड़ा था, किन्तु इस वारका 
विघटन स्पण्टतः जनत्ता के सामने होना था। कांग्रेस के वुजुगं नेताभी यह्‌ 
चाहते थे कि लोगो को मातूमहौोकरिवे गलतसे विद्रोह कररहेरहँ। संस्थामे 
पौल रहे एकाधिकारवाद से ततस्त है भौर उन सूत्यो के लिए लड़ना चाहते है 
जिन्दँ कभी काप्रेस मे गांधी, लाजपतराय ओर वाल गंगाधर तिलकने 
मंजोया था। 

पर एसे नेता भूल गए ये कि स्वतंतता-पूवं की स्थित्ति ओर आज की स्थिति 
मे वहत अंतर या । स्वतत्ता-पू्वं का समय था, जव कांग्रेस नेताओं ने जन- 
साधारण मे चेतना सहज तरह से इसलिए फंलासी थी कि वे विदेशी सत्ता को 
उखाड फकने का आन्दोलन चला रहे थे, किन्तु अव अपने ही देश मे, अपने ही 
आदमी की उस सत्ता को उखाड्‌ फेंकने या उसके विरोध में जनमत वनाते की 
चते धी, जो अपनी बुनियाद में जवाहरलाल नेहरू जैसा नाम लिए हुए था, 
जिसपर काग्रेस की मोहर लगी हुई थी भौर जिसने प्रचार के बड़े साधनी हारा 
अपन-आपकां सस्या से कहीं ऊचा वना रखा था । 

पर बुजुर्ग नेता यह्‌ स्यित्ति नहीं समन्च सके गौर यदि समन्नषी भीततोउस 
गहराई के साय नही, जिस गहराई के साथ इस स्थित्ति को श्रीमती इन्दिरा 
गांधी मन्न चुकी थीं ओर अपनी रणनीति भी तय कर चुकी थीं । यही नदी, 
श्रीमती इन्दिस गावी के दूसरी वार प्रधानमंत्री चुने जनि के वावजूद पुराने 
नेता ८ भपनी भौर उनकी स्थिति का ठीक तरह जायजा नहीं चे पाए । 
जवकरि उसी समय पल-पल यह्‌ स्पष्ट होने लगाया कि ह्र दृष्टि मे 
श्रीमती गांधी सस्या से ऊंची हो गरदं जौर उनका व्यवितल्व वहूमत पर 


० हावी होने तमाह जसे कसी राजा का सारे राज्यपरहौ 
जाता । 


द्रो आज्रादी ; ३१ 


काग्रेस फ कुछ बुजुर्ग (ूदे' नहो) नेतामो ने उस समय देते वक्तन्य भी 
दिए, जिनमे जनता को यह्‌ वतलाने कौ कोशिश कौ ह यौ कि श्रमती गाधी 
ऋमश- समाजवाद का नासा लगाकर राजवाद की मौर बढ रही है, हालाकि 
श्रीमती याधी अपने राजवाद को दबाए दूए वारव कभी रेदियो,कमी टति- 
विजन सौर कभी जन-मच से 'एकायिकारवादी प्रवृ्तिथो"े विर भाण दिध! 
करती थीं। एक वार दसपर तत्कालीन काप्रसाघ्यक्षश्ची निज्लिगप्पा ने कहा भी 
था क्रि "महृतत्वपू्णं है कार्थं करना भौर देश को अगे लेजाना। एकाधिकारवादी 
वृत्तिर कर विस्ड चौवने-शोर मवने से कुठ लाम नही होने वाला है! 
श्री निजलिगप्पा का यह्‌ कथने करली सोर कयनो' मे मेद-दर्ेन कौ बात भी 
किन्तु दम भादर्शवादी नीति का इन्दिरा-शासन मे कोद महत्व नही रह र्मा 
या। उल्टे एक दूरदेश पदकार ख्वाजा अहमद अन्वान नै धी निर्जन 


के उवते कथन कौ मपनी नरह्‌ उपयोग करके उन्दीक विरुद प्रमातर % 
दिणा। 
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की गूज थी, इन्दिय गांधीको बंत्तिम खूप से विश्वास दिला दिया कि कापर 
कौ रन दो प्रवृत्तियो मे अव कोई समन्नौता नहीं हो सकता.” 
श्री मव्वास के पन्रकारीय करिष्मे की सराहनाकरनेकाजी होता द। 
किसी स्थिति-विदेप के साय वक्तव्य के कुछ अंश या शब्दों काञपनी 
तरह अर्थं निकालने को करिश्मा ही माना जाना चाहिए ! एक तरह 
से उपर्युक्त तेखन में श्री अव्वास ने निजलिगषप्पा जीर मुरारजी भारईको वी 
सुविधा से निजी उदचोग के एकाधिकारवाद का समथक प्रकट कर दिया, जवे कि 
उसी वात का भं कु ओर था । वह्‌ निस्सन्देह्‌ नही, जो निकाला गया ! एक 
तरह से कत्रि कै भीतर उरे व्यक्तिवादी गौर लोकतत्री संधपं को, कम्यूनिस्ट 
पतो, प्रचारकों भौर इन्दिराजी के शासन-तंत्र ने वड़ी सुविधा से जनताके 
सामने जौ नया रूप दिया वह्‌ था-- समाजवादी ओर पुंजीवादी गुयका 
संघपं ! जवकि सच मे यह्‌संघपंहोरहायाइन्दिराजी कै एकाधिकारवाद 
ओर काग्रेस के लोकतंत्रवाद में । पर प्रचार-तंत्र की ताकत वहत होती है । व्ही 
दिध्लरी पद्त्ति। हिटलर का युद्ध-प्रचार अधिकारी गोयवल्स कटा करता 
या--““एक सूठ को हजार वार दोहरामो तो वह्‌ सच वन जाताहै"-"" उसीटंम 
से कापर के पुराने नेत्तामो यथा कामराज, निनलिगप्पा, मुरारजी भाई आदि 
के वारे यह्‌ घूठ कि वे पजीवादी शक्तियों के प्रतिनिधि, इतनी वार कहा, 
लिखा, फंलाया मौर सुनाया गया कि जनता मे उनके प्रति खासी श्राति फल 
गई! विदेपकर श्रीमुरारजी भाई केवारेमे। योभीश्री मुरारजी भाई 
स्वर्गीय श्री जवाहरलालजी के समयसे ही प्रधानमंत्री पद के सथसे ताकतवर 
उत्तराधिकारी थे । उनके वारे में इसी तरह्‌ का योजनावद्ध प्रचार नेहुरूजी के 
समयसे ही चलता रहा था, इन्दिराजी ने उस प्रचार को लाख गुना कर दिया । 
मीर उसका लाभ उन (इन्दिराजी को ) वाद मे वहत भिला । 
प्रचारक दम प्र देश कौ सत्ता हथियाए रखने की प्रवृत्ति ने अपने रंग 
दिखलाने शुरू कर दिए थे ! जनता को नये-नये सम्मोदन-स्वप्न दिखाए जा रटे 
थे भौर केवल कवनी चल रही ग्री । मीदिगे, भाष, पोस्टर सभी क सिर्फ 
नये-नये नारौ भौर चमत्कारो से भरे सुनहरे लोक जनता को दिखाते रहते । 
काम करने वलि लोग इत स्यितिको सह्‌ नहीं पा रह ये! परिणाम हुभा 
दरार वहत जाना । यह्‌.दरार इतनी वदी कि विस्फोट की सीमा पर जा 
व्टरी 1 एस सीमाको श्रीमती गाधो ने उस समय अन्तिम वार कुरेदा जव 
सचानेकश्रौ मुरारजौ भाईते वित्त विभाग जपने हाथमे ले लिया भौर 
दूर 
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समाचारपततों द्वारा जनता को एक वक्तव्य मे खदर दी गई कि विभागोकी 
अदला-वदली प्रधानमंती का अधिकार दै, हालाकि ठेखा करते हृएभी ध्री 
मुरारजी भाद उप-प्रधानमं्नी वने रहेगे तथा उनका मान-सम्मान परी तरह 
~ सुरक्षित रहेगा । भी मूरारजी भाई ही नही, देश के तमाम मुल हए व्यक्तयो 

कौ महं निरेकुश एकाधिकारवाद ओर राजनीतिक अशिष्टता बुरी लगी। 
परिणाम हमा श्री देाई का मंत्रिमंडल से तुरन्त त्यागपत्र ओर इस त्यागपत्रं 
के वाद कांग्रेस के विघटन का स्पष्ट संकेत। 

श्री प्रभाकरने दरस त्यागपत्न पर "नया ओवन" मे अपनी प्रतिक्रिया 
इस तरह व्यक्त की' है--श्रौ मुरारजी भाई ने राजनीति छोडकर भावुकता 
की र्वसाखी सभा ली 1" जवकि श्री देसाईने भी ताचाय होकर वही रास्ता 
अपनाया था जो वहत पहते काप्रेस मे कभी आचाय ढृपलानी, राजपि टडन या 
चादमे वाद रजिन््प्रसाद ने अपनाया था। पर वहु देरहो चुक्री थी) प्रचार 
के नुकीले दातो ने सत्य कौ जगह-जगह से काट डाला था! इसके वावजूद 
गंधीवादी भूरारजी भारईने वही कियाजो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्तिओीर 
नैतिक मूल्यो का हामी नीतिज्ञ कर सकताया! 

श्रीमती माधी ने मुरारजी के हटते ही तुरत एक प्रचारात्मक पत्ता फेका-- 
१४ प्रमुख भारतीय वंको का राष्टरीयकरण करके । राष्टरीयकरण की इस 
धोपणा के साथ पुन सम्जरवागो को लावो क्रयारिया हिन्दुस्तान की गरीवीके 
सामने फक दी गरदं । इस तरह यहं सिद्ध कर दिया गया कि मुरारजी भाई भौर 
उनके साय ही थे, जिनके कारणं इन्दिराजी गरवो कै लिए कुष्ठ नही कर 
पार्थी) इसस्थिति का राजनीतिक वणन करते हुए श्री कन्दैयालाल मिश्र 
प्रभाकर लिखते है-- “इन्दि राजी प्रगतिशील शासक के ख्पमे अपने आकारसे 
करई फुट लम्बौ हो गई ओर मुरारजी देसाई ओर उनके साथी प्रतिक्रियावाद 
मै प्रतो कै हुलिया मे सामने आ गरए। 

यदि माज के सदभं मे देखा जाए, तो स्थिति कछ गौर ही नजर आती है । 
उपर्युक्त शब्दे पढते हृए मुम लगता टै कि इन्दिरा शासन के शक्तिशाली 
भ्रचार-तत्त ने (आश्चर्यजनक रूप सै ही सही, पर सच मे} गहरी पैठ के पतर- 
कारीकोभी केम प्रभावित नही करियाथा। अगरदेसान होता तो सभवत 
भ्रभाकरजी मुरारी प्रभूत्ति राजनीतिजोके बारेमे उस प्रचारात्मकफ़ममे 
न सोचते, जिसमे सोचते हृए लगते ह । मूरास्जी या उसरीत्तरह के पुराने 
कातरेसजनों कै वारे में वहत नल्दवाजी सै सौचना वहुत गलत हुमा, यह अज 
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की गुंज यी, इन्दिरा गांघीको अंतिमरूपसे विश्वास दिला दिया कि कारे 
कौ टन दो प्रवृत्तियों मे मव कोई समन्नौता नदीं हौ सकता. 
श्री अव्वास के पत्रकारीय करिष्मेकी सराह्नाकरनेकाजी होता है। 
किसी स्थिति-विदेप के साय वक्तव्य के कुष अंग या शब्दों काञपनी 
तरह अर्थं निकालने को करिश्मा ही माना जाना चाहिए । एक तरह 
से उपर्युक्त तेखन मे श्री अव्वास ने निजलिगप्पा मौर मुरारजी भाईको वदी 
सुविधा से निजी उद्योगके एकाधिकारवाद का समर्थक प्रकट कर दिया, जव कि 
उसी वात का अथं कुछ गौर था 1 वह्‌ निस्सन्देह नहीं, जो निकाला गया । एक 
तरह से काग्रेस के भीतर उठे व्यक्तिवादी ओर लोकतंत्र संघपं को, कम्यूनिस्ट 
पन्नो, प्रचारकों भीर इन्दिराजी के शासन-तंत्र ने वडी सुविधा से जनताके 
सामने जो नया रूप दिया वह्‌ था-- समाजवादी भौर पूजीवादी गुटोका 
संघपं ! जवकि सच मे यह्‌ संघपं हो रहा था इन्दिराजी के एकाधिकारवाद 
लर कप्रेसं के लोकतंत्रवाद में । परं प्रचार-तंत्र की ताकत वहत होती दै । व्ही 
दिध्तरी षदति। हिटलर का युद्ध-प्रचार अधिकारी गोयवत्स कहा करता 
था--'"एक सूट को हजार वार दोह॒रामो तो वह्‌ सच वन जाता है" उसी ठग 
से कांग्रेस के पुराने नेतो यथा कामराज, निजलिगप्पा, मुरारजी भाई जादि 
के वारे यह्‌ सूट कि वे पूजीवादी शक्तियों के प्रतिनिधि ह, इतनी वार कटा, 
लिखा, फलाया भौर सुनाया गया किं जनता में उनके प्रति खासी भराति फैल 
गई । विेपकर श्री मूरारजी भाई कैवारेमे। योँभी श्री मुरारजी भाई 
स्वर्गाय श्री जवाहुरलालजी के समयसे टी प्रधानमंत्री पद के सवसे ताकतवर 
उत्तराधिकारी ये । उनके वारे में इसी तरह्‌ का योजनावद्ध प्रचार नेदृरूजी के 
समयसे ही चलता रहा था, इन्दिराजी न उस प्रचार को लाख गुना कर दिया। 
मौर उसका लाभ उन (इन्दिराजी को ) वाद मं वहत मिला । 
प्रचारक दम पर देण की सत्ता हयियाए रखने की प्रवृत्तिने पने रंग 
दिखलाने शु कर दिए थे 1 जनता को नये-नये सम्मोहुन-स्वप्न दिखाए जा रै 
वे मीर कैवल कथनी चल रही वी । मी, भापग, पोस्टर समी कु सिफं 
नये-नये नासो सौर चमत्कारो से भरे सुनहरे लोक जनता को दिखाति रहते । 
वम्‌ करने वाल लोग इत्र स्थित्तिको सह नहीं पारहेये। परिणाम हुमा 
दरार वटृत जाना। यह्‌ दरार्‌ इतनी वदु कि विस्फोट की सीमा पर जा 
व्दयो । म सीमा को श्रीमती माधी ने उस समय मन्तिमि वार्‌ कुरेदा जव 
लचानक श्री मृरारजी भासे वित्त विभाग अपने हाये ते लिया भीर 
इ 
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समाचारपतनं द्वारा जनता को एक वक्तव्य में खवर दी गहं कि विभार्योकी 
यदला-वदली प्रधानमत्री का अधिकार है, हालाकि एसा करते इएभीभधी 
मुरारजी भां उप-प्रधानमत्री वने रहेगे तया उनका मान-सम्मान पूरी तरह 
मुरक्षित स्टेमा । श्रौ मुरारनी भाई ही मही, देश के तमाम मुन हए व्यक्तियों 
को यह्‌ निरंकुश एकाधिकारवाद मौर राजनोतिक अशिष्टता बुरी लगौ 1 
परिणाम हया श्री देस का मंत्रिमंडल से तुरन्त त्यागपत्र मौर दस स्यागपने 
कै वाद कांप के विघटन का स्पष्ट संकेत 1 

शी प्रमाकरने इम त्यागपत्न पर "नवा जीवन" मे अपनी प्रतिक्रिया 
दरस तरह व्यक्त की टै--“्री मुरारजी भाने राजनीति छोड़कर भावुक्ता 
कौ वैसाखी संभाल लो ।"“ जवकि श्री देसाई ने भी लाचार होकर वही राम्ता 
अपनाया था जो वहत पहले कांग्रेस मे क्रमौ आचायं दृपलानी, राजि टंडन या 
बादमें वात्र राजेनद्रप्रसाद ने यपनाया था । पर वहूतदेरहो चुकी थौ प्रचार 
के नुकीले दांतों ने सत्य को नगद-नगह से काट डाला था। इसके वावजूद 
गाघधीवादी मुरारजी भाईने वही कियाजो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्तिओर 
नैतिक मूल्यों का हामी नीतिज्ञ कर सकता था। 

श्रीमती गाधी ने मुरारजो कै हरते ही तुरत एक प्रचारात्मक पत्ता फका-- 
{४प्रमुख भारतीय वेको का राष्टरीयकरण करके । राष्ट्रीयकरण क) इष 
चोपणा के साथ पुन सन्जरवागों कौ लालों क्यारिया हिन्दुस्तान कौ गरोवौके 
सामने फक दी गदं 1 इस तरह यह्‌ मिद्ध कर दिया गया कि मुरारजी भाई ओर 
उनके साथी ही थे, जिनक्रे कारण इन्दिराजी मरीवौ के सिए कुछ नही कर 
पराई 1 इस स्थिति का राजनीतिक वर्णन करते हुए श्रौ कन्दैयालाल मिश्र 
प्रभाकर सिते रै--“इन्दिराजी प्रगतिशील शासक के ह्पमे जपने आकार मे 
करई फुट लम्बी दो गदं गौर मूरारजी देसाई गौर उनके साथी परतित्रियावाद 
कै प्रेतो के हृलियामे सामने मा गए" 

यदिभाजके संदभं मे देदा जाए, तो स्थिति कुछ ओौर ही नजर भाती है । 
उपर्युक्त शब्द प्रदतं हए मुले लगता है करि इन्दिरा शान के शवितशाली 
प्रचारनेनरे ने (आश्चर्यजनक खूप से ही सदी, पर सच मे) गहरी पठ के पत्र- 
कारोकोभी कम प्रभावित नही क्रियाया! जगररेसान होता तो सभवत 
प्रभाकरजी मुरारजी प्रमृत्ति राजनीतिनों के वारेमे उस प्रचारात्मकप्रेममे 
न सोचते, जिसमे सोचते हृएु लगते है । मुरारजी या उसी तरह्‌ के पुराने 
का्रेसजनो के वारि में बहुत जल्दवा्री से सोचना वहतं गलत हया, यह आज 


२४ :: दुर आजादी 


करोड़ों लोगो के सामनेप्रकटहो चुकाहै। मुरारजी घोर गांधीवादी' हैँभओौर 
मरा खयाल है कि उप-प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्रं देना मांधीजी के उस वाक्य 
परदही भाधारिति था, जिसमें वह्‌ कहते ह--“मेरी मृ्यु के वाद यदि अहा 
(सव्य) कानाशदहोजाएु तो मान लेना चाहिए किं मृह्लमें अहिसा (सत्य) थी 
ही हीं 1" 

एक अन्य स्थान परवापू ने बहस को सत्य कापर्यायिही मा्नाहै।तो 
यदि वापु के उपर्युक्त कथन के आधार पर माना जाएुकिमुरारनी भाईने 
सत्य याअहिसाके नाम परं त्यागपननदिया था भौर वह्‌ थोड-से समय के लिए 
गलत तरह प्रचारिते कर लिया गया तो इसमे उसका सत्य तो नहीं मरा । आज 
जव भापातकाल अपनी ही मौत मर चुका, तव वह्‌ सत्य सामने दै। भौर 
यहम कि जिसपदकोठोकर मारकर उन्होने अपनेसत्यकीरक्षाकीथी, 
उस्ने वडा पद जनता ने उन्हे असत्य के हाथों से छीनकर सीप दियाहै। 


काग्र सी शीरामहल : पहली दरार 


श्रीमती गांधी ने समञ्च तिया था कि अव निषप्कटक राज्य उनकेहाथ में 
है । इसका पहला राजनीतिक चमत्कार उन्होनि उस समय दिखाया जवडक्टिर 
जाकिर हसेन की मृत्यु के वाद उन्दने काग्रेस के उम्मीदवारश्री संजीवरेह्ी 
,. से अचानक अपना समर्थन वापसलेलियायौरश्रीवीन्वीण० गिरिके लिए 
` समर्थनकी घोपणाकी 1 एक नया नारा भारतीय राजनीति के आकाश पर 
गृजा--'मात्मा को जावाज {' इस नारे के तहत श्रीमती गांधी की सुविधा- 
जीवी राजनीति ने कांग्रेस संस्था का भनुणासन पहली वार खुल्लमखुल्ला ठंग 
से तोड दिया । यह्‌ कहकर कि काग्रेस दल के सदस्य राष्टूपतिके चूनावर>े . 
स्वरत स्प स मतदान कर सक्ते ह । इस अनुशासन-तोड करिश्मे के परिणाम 
स्वरूप--भ्री संजीव रेदरी, जो कांग्रेस के अपने उम्मीदवार ये, पराजित हृए 
स्वतंत्र उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि नै राष्टूपति-चूनाव जीता तथं 
पदाष्ट्ृहृए 

इस दरारने भारतीय काग्रेस को टुकड-ट्कडे कर डाला ¡ काग्रेस के? 
नाम पड़ गए 1 एक थी काग्रेस, जिसकी सत्ता थी गौर जिसमें भध्ण्ट 





१. वाप (प° ३२-३३), लेपक--श्री घनपए्यामदास विडता 


दूसरी बाजादी >: ३५ 


सम्मालाथा याद्रु जगजौवन रामने। {सामान्यतः से कोग्रेत न कहकर जन- 
सामान्य में “इन्दिराजी कौ काग्रेस" कहा जाता था)" जवकि दिग्गजों ने जिस 
क्रेम को सम्मानं तियाथा, उसे कटा जाता था- संगठन कारे 1 तत्कालीन 
नेसदमे इन्दिरा-काग्रे कै मदस्य ये २२०, जवकि संगठन काग्रेस के ६५ सदस्य 
ये। दोनो कये चुनाव-भयोग ने जलग-अलग चुनाव-चिह्व भी प्रदत्त कर 
दिएये। 

कप्रे्की इस दरार को इन्दिराजी के पलल कौ योर से एक श्रेयपु्ं कायं 
का जामा पहूनाया गया ओर प्रचारित किया गया क्रि वस्तुस्यितिमे गिरिकी 
विजय ओर क्रिस मौर मेनठन कोरे वन जाना, काग्रेस का गुद्धीकरण होना 
है। इस तरद्‌ पूजीवादी ताकतों पर समाजवाद ताकतों को विनय हू है । 
विरौप रूप से इस क्रान्तिकारी (?) विचार का सर्वाधिक प्रचारकररहैये 
भारतीय कम्यूनिस्ट, जो अपरोक्ष रूपसे एक महान राजनीत्तिक दलतको 
लेगभग “फिमडी' वना चुके ये । 

वेको के राष्ट्रीयकरण गौरभश्री वी वीण गिरिकौ चुनाव-विजयपर 
रतिक्रिया व्यक्त करते हए य प्रभाकर जौर भन्वास दोनों एक ही वात लिखते 
है । यह्‌ मजेदार इत्तफाक टै कि दोनों ने ही अलग-अलग मौको पर टैक्सी 
बालों यौर कुलियो फो नाचते हए देखा या । श्री प्रभाक्ररने गिरिको जीत 
पर यह्‌ नाच देखा था जवकि श्रो व्वास ने वेक राष्टरीयकरण पर । वादमें 
दमरजेसी के दौरान नो नाच हमा, उसका बयान मेरे पटने मेँ उस्र दीरानं नही 
आया। वहु नाच किन्दरी दी आदमियौने नही, सरिदेशने देवा था भौर उस 
नृत्य-नाटिका का वणन करना ही इस पुस्तक का मूल उदेश्य है । 


द्वार-द्रारे, हसीन नारे 


करो लोगो को वत्तलाया गया क्रि करोह लोग खुश है । कारण है-- 
सत्तारूढ दत ते उस भीड़ का छट जाना, जो प्रगतिशील" मौर सुधारवादी" 
नीतियों के अड़े भाकर ्रंतिकारी प्रधानमत्री' को कूद करने नही दै रहै 
थे। दि्ली की छाती पर दै के कोने-कोने मे "वलो दिल्ती घुमाएण कटुकर 


१. यह्‌ यगनि-जापमे एर दास्यास्सद च्न्नतुद्‌ खद दातयी हि एकमटान सस्या कसो 
व्यस्दि-विशेप का “कवी दरानिस्टर' वन जाए ५ 


३८ :: दूत्तरी माजादी 


करोद्धोलोगोके तामे प्रकटहो चुकाहै। मुरारजी घोर गांधीवादी दैमीर 
मरा खयाल है कि उप-प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्न देना गांधीजी के उस वाक्य 
पर्‌ ही माधारित था, जिसमे वह्‌ कत्ते ह--““मेरी मृत्वु के वाद यदि अहि्ता 
(सव्य) कानाशहोजाए तो मान लेना चाहिए कि मञ्मे अहिखा (सत्य) थी 
ही नहीं 1 

एक अन्य स्थान परवापु ने जहिता को सत्य कापर्यायदहीमानारै।तो 
यदि वापू के उपर्युक्त कथन के आधार प्र माना जाएकिमूरारजी भार्दूने 
सत्य या रहिसराके नामे पर त्यागपत्र दिया था ओर वह थोड़-से सम्यके लिए 
गचत तरह प्रचारित कर लिया गया तो इससे उसका सत्य तो नहीं मस 1 आज 
जव अपातकाल अपनी ही मौत मर चूका है, तव वह्‌ सव्य सामने है! भौर 
यह्‌ भी कि जिस पदको ठोकेर मारकर उन्होने अपनेसत्यकीरक्षा कीगभरी, 
उससे वड़ा पद जनता ते उन्हें असत्य के हाथो से छीनकर सौप दियादहै। 


काग्र सी शीङमहल : पहली दरार 


श्रीमती गांधी ने समञ्चक्तिया था किमव निप्कटक राज्य उनकेहाथ मे 
ह । दृसका पहला राजनीतिक चमत्कार उन्दने उस समय दिखाया जव-डक्टिर 
जाकिर हुसेन की मृत्यु के वाद उन्होने कांप्रेस के उम्मीदवारश्री संजीव रे 
से अचानक अपना समर्थन वपिसते लियामौरभ्री वीण०्वीऽ गिरिके लिए 
समथन की पोपणा की । एक नया नारा भारतीय राजनीत्तिके आकाश पर 
„ गूजा-- “मात्मा कौ साचाज ! ' इस नारे के तहत श्रीमती गांधी की सुविधा- 
` जीवी राजनीति ने कांग्रेस संस्था का अनुशासन पहली वार खुल्लमख॒ल्ला ठंग 
सत्तोड्‌दिया। यह्‌ कहकर कि कांग्रेस दल के सदस्य राष्टपतिके चनावमें 
स्वरत्त्र स्प पसे मतदान केर सकते हं । इस अनुशासन-तोड़ करिश्मे के परिणाम- 
स्वसूप---धी संजीव रिदी, जो काग्रेस के भपने उम्मीदवार ये, पराजित हए 
स्वतंत्र उम्मीदवार श्री वीण वी० भिरि ने राष्ट्पति-चनाव जीता तथा 
पदारूट टए । 
दस्र दरारने भारतीय क्रे को दुकड़-टुकडे कर डाला । काग्रेस केदो 
नाम पड़ गए! एक यी कामप्रि, जिसकी सत्ता थी मौर जिसमे अध्यक्ष पद 





९.यापु (ष्‌० ३२-३३), तेयक-श्री घनप्यामदास व्रिदला 


दूसरी माजादी :: ३१५ 


सम्भाला था वाब्रू जगजीवन राम ने। (सामान्यतः इसे कारे न कहकर जन- 
सामान्य में “इन्दिराजी की काग्रेस" कहा जाता था} ' जवकति दिग्गजों तै निस 
कोत्रे्त फो सम्भाल लिया या, उसे कहा जाता या-- संगठन क्रिस । तत्कालीन 
संसदमे इन्दिरा-काग्रेस कै सदस्य ये २२०, जदकि संगठन काग्रेस क ६५ सदस्य 
ये। दोनो को चूनाव-आयोग ने अलग-मलग चुनाव-चिह्व भी प्रदत्त कर 
दिएये। 

कम्र की इस दरार को इन्दिराजी के पक्ष कौ भोरमे एक श्रेयपुणं कायं 
का जामा पहनाया गया भौर प्रचारित किया गया किं वस्तुस्थितिमे गिरिको 
विजय ओौर काग्रेस गौर संगठन कप्रेस वन जाना, काप्रेस का शुदधीकरण होना 
हे! इस तरह पूजीवादी ताकतों पर समाजवादी ताकतो कौ विजय हुई है । 

विदोपरूपसे इस क्रान्तिकारी (?) विचार का सर्वाधिक प्रचारकररहैये 

भारतीय कम्यूनिस्ट, जौ मपरोक्ष सूपसे एक महान राजनीतिक दलेकी 
लगभग “फिसडी" वना चुके ये । 

वैकों के राष्ट्रीयकरण गौरश्री वौ° वौ० गिरिकी चुनाव-मिजयपर 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हूए श्री प्रभाकर गौर जन्वास दोनों एक ही बात लिखते 
ह । यह्‌ मजेदार इत्तफ़ाक है कि दोनौं ने ही अलग-अलग मौको पर टवसी- 
चालो भौर कुतियो को नाचते हए देखा या 1 श्री प्रभाकरने गिरिकी जीत 
पर यह नाच देवा या जवकि श्री भव्वासने वेक राष्टरौयकरण प्रर। वादमे 
इमरजेसी के दौरान जो नाच हुमा, उसका वयान भेरे पढ़ने मे उस दौरान नही 
सराया। बह नाच किन्ही दो मादमियोने नही, सरे देश मे देखा था ओर उस 
नृष्य-नाटिका का वणन करना ही इस पुस्तक का भूल उदटश्य है । 


द्वरे-द्वरे, हसीन नारे 


करोड़ों लोगों को व्तलाया गया किं करोड़ो लोग युश है । कारण है-- 
सत्ताषटढ दन से उस भीड का छंट जाना, जो ्रगतिशोल' गौर “सुधारवादीः 
नीत्तियो के आड माकर "कांतिकारी प्रधानमत्री' को कुछ करने नही दे रदे 
ये! दिल्ली की छाती पर देश के कौने-कोने से "वलो दिल्ली घुमाए' कहकर 


१. यह अपएने-अपमरे एक हास्यास्पद ज्न्तुदु दद वातथो कि एक महान सस्या हसं 
व्यक्ति-विश्ेय का “छंदो दाजिस्टर' वेन जाएु } 
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चार-छ्ह्‌ महीने के वाद लाखों लोग ले आए जते इन लोगो का काम होता 
केवल यह्‌ कि भीड वनकर राजधानी मे चीखने लगे--“इन्दिरया गांधी 
जिन्दावाद !' "पृजीवादियोके रेजेण्टों कानाण हो!" इत्यादि) फिरयह 
प्री राजधानी मे जहां-तदां विखर जाती ! अजनवी, परेशान, विस्मित चेहरों 
की सहमी हुई भीड़ । कौतुक-भरी निगाहों से राजधानी की सडक देखते 
लासकिला धमते भौर चांदनी चौक की सैर करते हए भोते-भाचे लोग अपने- 
अपने घरों को रवाना ह तेते । 

राष्टीयकरण की नीति निस्सन्देह ही अच्छी नीति थी, किन्तु कोईभी 
नीति उस समय उपयोगी हो पाती है, जव उसके क्रियान्वय पर्‌ योजनावद्ध 
ओर वहुमूखी विचार किया जाए । वेसा च होकर हुआ यह धा कि एके अच्छी 
नीति का हसीन नारे के अथं में उपयोग किया गयाथा। ओर तचरदंगसे 
लागू करने कौ घोपणाकर दी गई थी । ताकि सामान्य जन जीर भोला-भाला 
नागरिक समघ्रे कि सुधारवादी प्रगतिशीलता लागृ हौ गई है। (इसलिए कि 
रोड छ्टगएह)) 

मूसे स्मरण है, राष्ट्रीयकरण का अध्यादेल लामू होने के वाद सीधी- 
सादी एक हुवा माहौल में उदख्ली थी किक अपने हो गए ह भौर अवदेशके 
किसीभी व्यवितिको अपना काम बढाने, नया रोजगार बुरू करने या भौर- 
सौर योजनाभो के लिए पंसा भिलने में कोई कटिनाई नहीं रह्‌ जाएगी 1 सव 
खुश थे“ पर बुं समक्तदार लोग परेणान। उरन्हरुलगरहाथा कि निस 
जल्दवाजौ मे यह्‌ सव किया गया है, वहु राष्ट्रीयकरण के नाम से सत्ताधारी 
दल ओर श्रीमती गांधी का जनता के लिषएु राजीकरण ज्यादा ह भौर उत्तमे 
भी स्यादा है ्षपने व॑चारिक विरोधियों को खास तरह वदनाम्‌ करनेकी 
फुचष्टा । यदि एसा न होत्ता तो वेस्षवरी के साथ इस घोपणाकी कोई तुकही 
नहीं पी । वेसर का इससे वड़ा उदाहरण ओर सूवरूत क्या हो सक्ता है फि 
वाजा साहे लिखते ह-- “उन्होने यह्‌ साहसिक कदम जपनी निजी प्रेरणासे 
ही उठाया था, ययपि वित्त मन्त्रालय के अधिकारी भौर रिजवं यैक के गवर्नर 
विततेध करते गौर उन्दँं निरत्साहित करते रहते । उम्दोनि अपने विचारो से 
सहानभूति रने वाले कु चुने हए अफसरों मौर (या सरकारी सामन्तो ? 
--भ्रमर) फी सलाह से यह्‌ काम किया! एक विन्नेप कमरा उन देदिया 





*+एन्दिा गपि : सपतता कै दस्र वपं (पृ० ४८-४६), ते०--जन्यास 
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गया, जहा वंठकर उन्होने वंको कै राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित मध्यादेश को 
तैयार करिया । सारी कारवाई इतनी तेजी से भौर इतने गुप्त स्पते पूरो की 
गर्ति एक वरिष्ठ कैविनेट मन्त्री कोतेधी के साय यह्‌ कहते सुना गया क्रि 
श्रधानमंत्ी को वित्त विभाग लिए हृए्‌ तीन दिन वीत चुके हैँ लेकिन भभौ 
तक राष्टरीयकरण नही किया गया ।' एक धण्टे के भौतरही मन्तिर्मंडलकी 
एक आपत्कालीन वठक के लिए उस मती को बुला लिया गया था । इपर 
प्रधानर्मेतरी ने वक्रि कम्पनियो के (व्यवसायों फे अविग्रहण भौर हस्तातरण} 
सध्ये १६६६ पर अपने सभो सहयोगियौं का एकमत समथ॑न प्राप्तं कर 
लिया ।” 

यह विवरण अपरोक्ष रूप से हौ सही, किन्तु इस स्थिति को किंसो न किसी 
रूपमे प्रकट करता टै किएक गभीर कामको भौ किंस उतावली मे इसलिए 
किया गया या, ताकि वह एक खूवसूरत भौर लुभावने नारे का काम दे। यह्‌ 
नाय पर्याप्त कामदे भी गया। अयोजनावद्ध कायं के कारण तैकोको भौर 
जन-सामान्य को वाद मे कितनी उलक्षन हुई, यहं वत्तलने की धात नही है। 
एक अच्छी योजना थी, जो सही तरह लागू कौ जाने पर तुरन्त उपयोगी हो सकती 
थी परन्तु उसके लिए अनुकूल हालात पदा करने आवश्यक ये । पर हुमा यह्‌ 
करि जल्दबजी के कारण वही योजना खंड-वंड रूप मे वरसौ मे ठीक-छिकाने 
भा पाई) नरिवाजी कायह तते कव तके चलेगा ? इस पहलू पर विचार 
करने की समस्या उस्र समय यी ही नही, समस्या थी अपने-यापरको काक्रीटी 
पुख्तापन देने को । भले ही इस धुख्तापन क लिए गरीबी हटाने" के नाम पर 
सीे-साद्रे नागरिको कौ दिमागी तौर से छला जाए । यह छल लम्बा चली 1 
इतना लम्बा क्रि खुद इन्दिराजीको भी कम भश्चयं नही हुमा होगा । एक 
जोरदार नारेकी उष्टालसे उन्होने जषटर समञ्ञ लिय्ाथा किलोगो की 
मासूमियत कौ वडी आसानी से भूनाया जा सकता है । कितना, कहा, कँते- 
कमे भुनाया गवा-- यह वयान करमशः आएगा 

राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र, हर जगह आदशंवाद से भरे प्रवचन 
अपना एक मालकारिक जायका रवते ह । मौर इस जायके को इन्दिरा-णासन 
के दौरान जनता ने खूव चटारे ते-लैकर महसुस किया है । वाद मे वदहजमी 
सेदुखी भीटर्दहै। श्रीमती गाधो के विभिन्न अवसरो पर विभिन्न लोगोंसेकठे 
गए क्रु शब्द मुञ्े याद भाते है ओर माज जवर्मै यहां अश-ल्पमें उन्दे ग्दृत 
कर रहा ह, तव श्रीमती गांी कौ सराहना करना चाहता हूं किं \। 


~ 


४८. 
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देष के लोगं की एक खास नस “भोलापन' खूव समज्ञदारी से पकड़ी थी । 
अल्यंत मामक शब्दों के साथ इस नसको हीते ते दवाकर वोट दृहनेनेका 
कमाल निस्सन्देद्‌ ही विलक्षण घा । 

“देसी नीतियों का निर्चित निर्धारण आवश्यक है, जो रीवों ओर 
जरूरतमन्दो को हित-चिन्ता ॐ साथ अपने-भापको संतुलित्त स्थिति में जोड 1" 
--इन्दिरा गांधी (वजट प्रस्तुतीकरण, १६७०) 

५८.-देष में कांतिकारी कार्यक्रम विधि-सम्मत ठेगसे लागू केके लिए 
तत्पर होना दोगा-----इन्दिरा गांधी (एक भाण, १६६६) 

५“. हम जनता के जीवन को स्वतंतर-फल से समृद्-सम्पन्न करके उसे घर, 
जीर जीवन की सम्पूर्णं सुख-सुविधाएं देने में समर्थं दै-- इतिहास को यह्‌ 
वतलाना होगा 1" -- इन्दिरा गांधी (एक भाषण) 

"जनता की आवश्यकतां भौर आकांक्षाओं के प्रति संवेदनणील होना 
चाहिए" -- इन्दिरा गांधी (एक प्रकार से भ्रट, ५ नवंवर, १६६६) 

मगर ये चाकलेटी वाते किसपर असर कर रही थी? उस वड़े वर्ग पर, 
जिसके मन म गांधी ओर कापरेसके प्रति धद्धाथी गौरजो श्रमती इन्दिरा 
गांधी को उसी क्रम में देखता था, जवकरि एक वड़ा वगं था जौ यह्‌ भी महसूस 
कर रहा या फि हर रोख जनता की जीभ पर चाशनी फंलनेवाली इन वातौ 
के वावजूद सक्रियल्पमेकुछभीनगहींहोपारहाहै) 

वकु भी नहीं हो रहा है" इस वात को विरोधी भी किरंतर दोहरा रहे 


; ये, विन्तु उनकी साघनहीनता, आर्थिक लाचारी आओौर शासकीय प्रचार-तंत 


की णकितति ने उन्द अपनी वात कह पाने या समस्रा पाने के सारे भवसरनहीं 
दिएये । परिणामहोर्हाथा, निरंतर इन्दिरावादका फलते जाना । वाद 
भौर वादों की एस आंधी के दौरान ही चुनाव भाया । 

१६५७१ 1 

२७ दित्तम्बर, १६७० कौ तत्कालीन राष्टूपति श्री वीण्वी० मिरिने 
लोकसभा भंग करने मौर मध्यावधि चूनावे कराए जाने का अदेश प्रसारित 
किया । इससे पूवं ही श्रीमती इन्दिरा गाधी के पक्ष से इत सिलसिने मे प्रचार 
होने लगा धाकरि इत्र चूनावका मूल कारण ह जनता सम्पूर्ण समर्थन 
प्राप्त करना, तायि पूर्णं पावित, विश्वास मोर जन-समर्थन के साथ नई नीतियों 
फोलामू्‌ करने के व्रांतिकारी कदम श्रीमतो गांधी उठा सके । इस टिप्पणी के 
साय हीयह्‌ भी कहा जार्हा थाक विरोधियों के कुतर्को ओर वेहुदा 
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दंगकर विरोधके कारण ही श्रौमती गांधी सही तरह कायं नहीकरपा 
रही ह। 

दशके विपरीत विरीधी दलों के विभिन्न नेताओं ने राजनीतिकं हालात षर 
वारीकौ से गौर कर यह्‌ नतीजा निकाला था किडइन्दिराजी प्रजातातिक दल 
कीर्वसावी लगाकर क्रमश तानागाही की स्विति तक पहुंचना चाहती है भौर 
इस तानाश्राी को जन-स्वीकृति क मौहरसे देशमें लागू किया जाएगा । अनेक 
शौपंस्य नेता के तत्कालीन भापण्-अश इस वातत के गवाहहै करि लगभग 
समी नेता श्रौमती माधी की राजनीतिक विचारधारा भौर व्यक्तिवादकी 
भती' तरह समद्च चुके थे! तपस्वी, कर्मंड मौर शात स्वभाव राननीतिन्न 
माचा्यं कृपलानी ने उसी समय कह दिया था--“इन्दिरा माघी कौ 
निताना एक तरह से देश को तानाशाही कौ योर धकेलना है । आज जितत 
अराजकता की वाढ में देण उलस्ल गया है, वह इन्दिरा गाधीकीही 
देन षै । 

श्रौ अटलबिहारी वाजपेयी ने एक भाषण मे जनतासेभपीलकौथी क्रि 
ये उस समय के महागटवंधन (सगठन कांगरंस, जनसरंघ, सोशलिस्ट पाटी ओर 
भारतीय करोति दल) को जिताएं ताक्रि लोकतंत्र जीवित रह्‌ सके ! तथाकथित 
नई कांपू को जिताने का मतलब होगा एक महान लोकतातिक देश से 
लोकतत्रे की जड खोद डालना । श्री वाजपेयी ने विश्वा प्रकट कियाधाकि 
जनता भी उस तरह समञ्न पा रही होगी, जिस तरह देश के भौसत पूरन भौर 
सुलकषे हुए राजनीतिज्ञ स्थिति फी जटिलता समज्ञ पा रहै दै । 

पर आचायं करपलानी, कामराज, अतुत्य घोष, अटलविहारी वाजपेयौ, 
मधु लिमये, राजनारायण' भौर जज फर्नाडिष जते राजनीतिज्ञ पह अन्तर नही 
कररफिथेकरिनिस वारीकी, दुरदशिता मौर गंभीरता से वे इन्दिरा-शासनके 
भविष्य की तसवीर देख दहै है, भारत का सीधा, सरल, लोकतत्ती मतदाता 
उस तरहु नही देख पा रहा है । एक ओर कारण या~- मतदात्ता के सामने फला 
विशाल मौर असीमित सरकारी प्रचार-तत्र के अतिरिक्त का्रंस का अपना 
शव्ितिशासी आधिक तत्र-जो सही स्थित्तिन तो उसे समञ्ने काथवसरदे 
रहाथाभौरन दही विरोधी दलो कौ वात सुन-समन्न पाने कौ स्थितिया रहने 
देरहाथा। 

इस सवके अलावा ये, चादुकयर पत्रकार, लेखक (वुद्धिजीदी ‡} जो 
दिप्वणिया लिखकर, नये-नये नारो की सजना करके या पुस्तके लिखकर निरतर 
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उस जक्तिको वद्वा देरटेये, जो बने चलकर उन्दीकी जवान वेन्द कसते 
वाली धी, उन्हीकी नाक मे नकेल डालनेवाली थी मौर उन्दीके नान (मज्ञा) 
पर उन्दीको जानदान करनेवाली थी 1 

इस सवके साथ धरी भारतीय कम्य निस्ट पार्टी की दोगली राजनीति, जिस 
-राजनीतिने हमेशा ही देण में अस्यावित्व मौर अराजकता के निर्माणकी धरती 
पैदाकी थी 1 स्वत्तत्रता-मान्दोलन मेंवह्‌ साग्राज्यवादी त्रिटिण शक्ति की 
पक्षधर रही तो दूसरी मोर काग्रेस मे उसने गांधीवाद का मुखीटां नोढकर 
अपने आदमी धरंमाने भौर गडवडी फलाकर अनुणासनहीनता का वातावरण 
वनाने का रो्त थदा किया। दे मे राजनीतिक गड्वड़ी फलनि कौ दूर्दर्थी 
निनाहने टी कम्युनिष्टों को उस समय श्रीमती इन्दिरा मांधीके साथ क्वा 
धा । नोक्रतत्री नेतायो की तरद्‌ कम्यूनिस्ट नेता भी भच्छी तरह समञ्च चूके 
भरे रिः श्रीमती गांधी भन्तत्तौगत्वा उसी राहु पर जानेवाली हू, जिस राहु पर 
कभी द्िट्लर जर्मनी मेलाया था“किन्तु यह्‌ राहु निष्िचितरूप ते जन- 
यमंनोप की जनक हौनेवाली ह सौर भसंतोप कौ भापाधापी ही "कम्मूनिस्टिक 
ऋति की जमीन वनतीदहै। जमीन वनाने के विए उन्न दन्दिरयागाधी के 
समर्थन मे वह-वह्‌ दीह लगाई कि वचर होता धा} समता थारे 
द्न्दिसर्माधी मौर उनकौ पक्रेर-दटांजिस्टर काश्रेस को जिताने की जितनी 
चिन्ता कम्थूनिस्टो कौ है, नायद का्रेसियों को मी उतनी नरी है । 

जित शान्तिवाद कौ वात व्यक्तिष्प में उद्टातते हुए लोग कांग्रेसमें 
मसीहा चन गए, वह भारतीय जन-मानस मीर संस्छृतिमे टी व्याप्त ह! धेयं, 
संयम सौर व्रिश्वास के णाष्वत नँत्तिक मूत्यो पर भमारतीव हृमेणा ही खड़ा 
र्दादटै। काग्रेस ने स्वतंतेतावेः वाद जितनी नरिवाजी कौ, उन्न नारेवाजी भौर 
राजनीतिक दावे मं उलसे हुए भारतीय मतदाता ने एकं वार फिर 
श्रीमतो गांधी ओर उनके दल को महागख्वरंघन कै विरुद भारी मतोसे 
जितताया। 

श्रीमती गांधी कौ विजय पर तीव्रुद्धि (?) प्रकारो ने मारी-भारी 
टिप्पणियां भीर संपादकीय हिखकर कहा किः यह्‌ विजय जन-विजय है ! घचमच 
यह जचरज वने वात है किः उतने थनुभवी भौर समस्चदार्‌ कटे जानेवाते पकार 
दर्‌ नजनीत्ति-समीधक यह्‌ कंते शल गए किः तानागाही भौ लोकतंत्र का रूप 
धरकर वातत गदी टै--विष्व-दतिहास यवाह द) क्या दका कारण यहथाविः 
एच पत्रकार जानत नहीं च कि इन्दिराजी का व्यव्रित्तवादी ह्प क्या है गौर उनके 
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स्वभावमे क्िसिञंशकाच्यादाजोरदै? य नही मान सकता किमह जानते 
ये । सच यह है कि जानते-समङते हुए भी वे इस सवका समथंन कर रहे थे 
"राजकीय ङृपा के लोभमे। 

यह्‌ कि रेसे लोग जानते ये किंउनका हधक्याहोगा? यायह्‌ कि 
प्यक्तिवादी स्वभाव को समन्न लेने के पश्चात्‌ सुख-साधनों के मोह ने उह 
चृपचाप एक गलत स्थिति को समित करते रहने के लिए वाध्य किया था ? 

ञओौरजो बाध्यनहीहृएये याजो अपने धमं के प्रति मुस्तंदयै, बादमें 
हए उनके हश्च ने बदूत-सो के मुहं पर तात्ते डाल दिए ये 1 इसका वड़ा उदाह्रण 
रहे श्री वर्गीसि (हिन्दुस्तान टाइम्स के सपादक), जिन्दे सच वोलने की बहुत 
कुछ सजा भोगनी पडी । लोकसभा मे गौर वाहर वर्गीसि की सेवा-मुक्ति को तेकर 
विवाद उठा था जिसपर श्रीमती गाधी ने एक वक्तव्य देकर कहा थाकि वर्गीसि 
की सेवा-मुक्ति के वारे मे उन्हे कुछ नही मातूम। 

श्रौ वर्गसि हिन्दुस्तान टाइम्स लि० के अधिकारीये ओर बाहरी तौरपर 
यह्‌ भी कहाजा सकताहै करि प्रधानमती या किसी मघी से उनका क्या सम्बध 
यनताथा कि उन्हँ निकाला जाए या रखा जाए-- पर इस तरह सोचते हुए यह्‌ 
कंप भ्रूलाजा सकता है कि सत्ता-शवित के कुष अदृश्य हाथ होति दै.मौर इन 
हाथोकी सीमा अनतहै। इस अनत कौ शदिति आपातकालके दौरानदेशमे 
सूवदेखी गर है। 

। मार्च १६७१ के नया जोवन" मे सम्पादक ने लिखा--“""यह जीत है 

श्रीमती इन्दिरा गाधी के प्रति जनता की सहज चेतना से भरे विश्वासं की ` " 

ओर इस शानदार जन-समर्थन मौर जीत कालाभ व्या उठायागया? 
"जनत्ता की सहज चेतना से भरे विश्वास" के प्रति उस जनता कोक्याभोगना 
पडा?.“अशसूपमे वही, जो कभी एडात्फ हिटलर के समय जम॑नी की धरती 
नैभोगाथा परवह विवरण वाद मे, पहले च्य ितिवाद ओौर फिर तानाशाही के 
मश. जमतेवरो की सक्षिप्त कहानी का सिलसिला। 


१६७१ के चुनाव मे जितने हसीन नारे उठने ये, यथा ~ स्थायित्व, साम्पर- 
दाथिकतता से रक्षा, पूजीवादी एजेण्टों से बचाव, लोकतव्र की स्यापना, अराधना 
आदि उनन्ते कही ज्यादा नारे देश के भासमान पर इन्दिराजी के बहुमतसे 
विजयी होकर माने के वाद उछलने शुरू हुए । नारो पर देश को चलाने कौ यह 
तरकीव नई नही थी । यह्‌ तरीव पिरास्त मे मिली हई थी । गीर यहं समज्ञ 
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मी कि मासमान का मौसम देखकर कव कौन-सा नारा पतंग की तरह उडनेसे 
जनता की खें ऊपरदही टंगी रह्‌ जाती है 
१६७१ के चुनाव के वाद सत्तारूढ काग्रेस दल की फिजा पूवपिक्षा कई 
हजार गुना वड़ा दी गड थी । यद फिजा “जनता के लिए जनता की वात' के अर्थो 
मे बनाई गर्‌ थी) फूड सौर उथली शन्दवाजी से उन गणमान्व नेताओौ, 
यहां तक कि लोक्त॑त्री दलो केनाम उछाल जाने लगे थे, जिनका देशके 
स्वतंवरता-संघपं मे एक ऊंचा स्थान था । श्री प्रभाकर ने अपना एकं संस्मरणं 
लिखते हुए कुट-कुषछठ इसी तरह की वात स्वर्यं भी की थी 1 उन्होने अपनी 
पुस्तक म वयान किया है कि उनके कु मिनो ने १६७१ के चुनाव के दौरान 
जवे उन्हं यहु समायार दिया कि जनसंघ, संगठन क्रिस, वी०के०्डी०् जीर 
सोशनिस्ट पार्टी गठ्वेधन करके इन्दिरा जी भौर उनकी कप्रिस के विष्टे 
चुनाव लड़ रहे हैँ तो उन्टोनि (श्री प्रभाकर ने) फरमाया --“यारो, चार कोढ़न 
मिल जाएं तो क्या एक नूरजहां बन जाती है ?" 
सौ ही नारेवाङी इन्दिराजी के मंचसेभी होती थी! इसकी 
स्वीकारोवितत कसते हुए ख्वाजा अहमद मव्वास लिखते है--“"भधिकतर सोग 
समाजवाद भौर धर्मनिरपेक्षता के इन्दिरा गांधी केमंचसेदिए गए वेगणील 
नासो से भाकपित्त हए ये" 
. नारेवाजी पर सत्ता मेँ जिए जनेके इस सिद्धातकेनयेन होने की वात 
भने ुरूमें कीथी। यह्‌ नारेवाजी नैह्जी से गुरू हई थी गौर काप्रेसमें 
`. सका इतिहास काफी पुराना है । उदाहरण के रूप मे ० राममनोहर लोहिया 
„ ने नेहरू सरकार प्रर मारोप लगाया था-*“सवसे पहला आरोप भँ तस सरकार 
के चिलाफ यह्‌ लगाना चाहता हूं कि यह्‌ अन्नान के आधार परवांज्न भौर 
1, लप्फाजी तया एव्दजोश के ऊपर अपना कामकाजा चल रही 
1 
यही नहीं, इसी भापण में डं° लोहिया ने मये कटा धा--“प्रधानमंती 
सटव वामपंथी कदृते हँ मपने को, शायद दिखाऊ वामपंथी ह । उनके महम 
वामपंय गीर्‌ समाजवाद रहता है, लेकिन उनके हायों मँ पूजीवाद भी नही, 
सामन्तवाद रहता है ! 


न~~ 


¶: ९१ जगस्त, १६६३ पो सोकसमा में दो° लोहिया का भाप, जो यत्स ढे विष्ट पटसे 
नसिर्वास्रस्ताव पर दिया गया | 
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४ ॥ 

जाहिर दै योर जैसा मि पूवं मे लिख चका हू" यह विरासती सामन्तवाद 
१६७१ के चुनाव भें जबरदस्त लोकत पाकर उस वावलेपन पर आ पटुचा 
जिसे सम्पूणं तानाशाही कहा जाता है ओर इस तरह कौ ५ कोवढावादे 
यये लोग, जिनकी शंगुलि्यो भ ईश्वर ने कलम इसनिषए सौषीहैकिवे 
मानवीय मूर्तयो कौ रक्षा कर 1 मानव के जन्मसिद्ध अधिकार स्वात्यं कं 
रवति वने 

एवः उदाहरण है--श्री कन्दैयालाल मि प्रभाकर का यह्‌ लिखना--- 
"नुग का काना दै कि इस कल्पना कौ पूति के लिए भरीमती इन्दिरा गांधी 
प्रसि के जनरल दिगान जसा स्प सः ओर हरेक देशभक्त अपने-अपने स्यान 
परर भरपने-अपे कतव्य का पातन करे 1" 

मन्द्र की सम्पूणं शक्ति हाय मे लेतलेने के बावजूद धीमती गरा यह 
निरंतर महमूस कर रही थो कि उम समय तक "अपना चक्र ठीक तरह नही 
धूम सकेगा, जदे तक कि राज्यो को लौट-पलटकर उनम अपने ादमियो कौ 
मेर्व॑ठादियाजार्‌1 सहेन ही था यह्‌ 1 जव जो मुगल सघ्राट्‌ आया करतां या, 
वेह्‌ साम्राज्यं फो अपनी तरह चालित करने के निए सदेदार्‌ वदल दिया करता 
धा। यही हओ ७१ के वाद 1 एक भोर वेन्दर-स्तर पर भूवेदार्‌, हुवतदार वदते 
गए, दूरी ओर सज्य-स्तर पर नायको मे परिदत्तन करना आवष्यक ह षणा 1 
यहीकारण धा क्रि ५ माच, १६७२ मे देश के सोलह्‌ राज्यो गौर दो बेन्द्र- 
अशासत क्षे मे मदन मार॑भ दरुमा देण एक वार्‌ फिर "जसेतिया नाते" 
की चाशनी सेभोग गया। जनेता कौ चेतना से भरे. विश्वासे पुन रते 
दिलाई भौर संविद सरकार को वडी सुविधा परिरानिमागया। भव 
अपन पूवेदार्‌ ये, अपने जमादार । राज-काज आरे हआ । 

॥ दस सारे दौरे श्रीमती इन्दिरा गाधौ को धिनायकवाद कौ मोर्‌ वेढे 
कै सिए भारतीय पत्तकार निरंतर उरमाटित कर रहेये। एक लोर बरहर 
कमयूनिर्ट तेवक ओर पार्ट के सदस्प-लेखक थे, जिनके सोच मावमंवाद कौ 
फ़मम्‌ वधे-वधाए्‌ निकसतेये, दषरो ओर्‌ तयाकयित्त गाधोवादी कापरेमी श्री 
ये, भो धरयो भौर अपरोक्ष ल्प से इन्दिराजी के उ जित व्यविनवाद की 
सचिनामकवाद भे वदसे के सिए उत्ाहित कर रहय । इम यन्द च प्रमाकस्जी 
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यूते एक टिप्पणी, जिसका उल्लेख उन्दने स्वयं हौ वड़े गौरव के साय क्रिया 
दता; 

“.~-अधकचरा संविधान आपके रस्ति में वाधकदहै। तव भी कोईवात 
नहीं । प्रजातन्त्र अपनी रघ्ना के लिए आपको जनरल दिगाल कौ तरट्‌ प्रजातन्ती 
अधिनायक के अधिकार देने को सहपं कयार दै 1” 

अधिनायकवाद के साय प्रजातन्त्र ! कितनी हास्यास्पद स्थित्तिटै) एसे 
ही जसे कटा जाए किं हम किसी मदांध को यह्‌ अधिकार देते है कि यह्‌ अपना 
महान धमं लारी के जोर पर संसार में फला दे। 

ओर कीन दे रहा थायह्‌ अधिकार? प्रभाकरजी ? हा, शायद सिफं 
प्रभाकरजी ! इस देण में इस तरह के कितने 'सिफ" रहे होगे ? पर इस तरह के 
जितने 'गिने-चुने सिफं' थे, उनके पास अपनी वात कहने-सुनाने के साधनवे, 
परिचय ये । परिणाम हुमा एक गलत रास्ते पर जाते राहगीर का ओर गलतत 
हो जाना । वह्‌ राहगीर, जौ मंचे कह्‌ कुछ रहा था भौर जीवन में केर कुष्ठ 
रहा था। वह्‌ साहमीर, जो रास्ते को सही वत्तलाते हए अपने साथ-साथ चलने 
वाले लोगों को भी गलत रास्ते चलाता चला गया । 

वेहद मजेदार वात यह्‌ थी कि १६७१ मे णासनारूढ होते ही श्रीमत्ती इन्दिरा 
गाधी व्यवितिवादी न रहुकर भधिनायक्वादी हो गदं । “जन-अदालत' के नाम 
पर उन्दोनि सत्तारोहेण किया वा, उसी जन-अदालत मे चुनाव के दौरान कभी 
उन्होने विरोधी दलों पर आरोप लगाए ये--एक वार वोली थी, "आजम संघ 
के नेत्तामो से पूना चामी कि उनमें से कितने एेसे मत्याचारों को सहते 
जीर उनका मुकावला करने का दावा करते हँ । म उनसे पूना चाहमी कि 
उनमें से कितनों ने, खतरे सेलने की वात छोडिए, आजादी के भी नारे लगाए 
ह? उनमें से कितनों ने बपनी गलियों मे, ओर अपने घसो मे माजादी के खंडे 
उ्चेकिएहै?"" 

ओर उसी जन-अदालत का गला उन्हौने मापातकाल के दौरान घोट दिया। 
उसी जन-अदालत का जिसने उन्हं "छत्रपति' वनाया या! आपातकाल के वीस 
माह उस खे हए संघपं कौ तकलीफदेह्‌ कहानी ह, जिसे तानाशाहो के पंजो से 
-मवित्त के लिप्‌ जनता ने किया। 

वही जन-जदात थी, जिसने उन वीस माहं में भूल-सुधार किया मौर 
श्रीमत्ती मधौ ने मपनी मोहक भाया मौर पूवज कै त्याग के नाम परजिन 


१, 


करोडो सोणो के दिमाग मे विसेधियो के प्रति विचित्र-सा कल्यत भय समो 
दिया था, उन्दे स्वौकार किया! छ 
प्रगतिशी्त कायम लागू करने कौ धकार समाकृर श्रीमती गाधी नै 
१६७१ के चुनावों मे जिस जन-अदाततत के दरासो जपने को यवस्दस्त समन मे 
स्थापित किया था, वाद मे उसी जन-अदालत कौ शविति भौर सार्वमीमिक्ता 
कामवाक उडना गुरू हमा । भारतीय संविधान के भनुूमार जनता कौजो 
सोकतानिक अधिकार शाप्त चे, उनका हनन किया गया मौर इसकी युनियाद 
पडी, ४ यगत के उस दिन जव रेष मतो $ भाते बहुमत से मविधास का 
र्वा सोधन सेद मे स्वीकार लिया गया । इस मंशोधन कैः अनुसार अव 
सुसद को यह्‌ अधिकारः प्राप्त हो मा षा कि वह्‌ संविधान केः किमो भी दस्ति 
को बदल सकती है । रानी ओौर दु.ख कौ वातत यह्‌ है फि इस संशोधन विधेयक 
ते पदन भे स्वीकृति कै लिए वेश करते दए प्रघप्नमंन्नी श्रीमतो पाधोने 
उ्साित स्वरमे कहा कि यह्‌ विधेमक सोकत्ततर गौर समाजवाद कौ दिणामे 
एक श्रातिकारौ खीर महान कदम \ 
केसी विरोधाभास कौ स्थिति थो ? धीमती गाधी ने १६७१ का्थपना 
चूनाव-परचार करते दए लोकतद्र, जनत, जन-अदानते भौर मानवीय भूत्य 
की दुहाईदी थी, उन्ही श्रीमती गाघी ने वहे गौरव के साय संविधानमे अपने 
अधिनायकवाद फौ रक्षा के लिए जो चाहे परिवर्तन करने की एद शोपचारिक 
वीति ती । मुत पाद याता है, अगस्त माह पर जव तानाशाही कौ स्यष्ट चुनि- 
याद पी, तव चाटुकार लेखक, कवि, परार यह कटते नरी भधा रेये षिः 
शबदेशरमेक्रातिका समय माया है! बव त्तके हम निस सविधान पर वटे वे, 
बद्‌प्रहिक्रियावादीकिस्मिकाथा। 
पर कु लोग ये, जिन्दोने मागामो खतरे को खूव भाप लिया! बे समञ्च 
(५ क की दिशा यद, ध दै। रेते लोगो, 
बतलाया धा। उन यामौ दी ह (य 1 
ग भी सके किया था, जिन्हे वाद मे जन 


मानप्र ने भोगा, पर इसत पहते कि सामन्यि लोग स्थिति को समञ्च सके, 


(5 गाधी मे एक उवर्दस्त स्टंट फंककर सोगों का ध्यान उस मौर से हटा 

क ४ दिन वाद ही (६ वगस्व, १६७१ को) संतदर्मे पूनः एक 
यक प्रसत्त हया ! इसके अनुखार्‌ भूतपूर्वं शासको के 

धिकार समाप्त फिएु जनि ये । +. 
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सचमुच तुरुप चाल कौ इस राजनीति कोम वार-वार सराट्ना करना 
चाहा । भौत भाते करोड लोगो को राजामों के प्रिवीपसं भौर विदेपाधिकार- 
समाप्ति केङ्स २६बे संशोधन विधेयक कौ खुरी याददही नहींरदाया कि 
उसे पटे, सि्फं चार दिन पहले, श्रीमती गांधी ने रथ्ये विधेयकके दारा 
एक लफलात्रूनी ताकत भी हासिल करली दै। 

विरोधी चित्लाए, गचत के प्रति विध कौ कुछ मावार्जँ जनतामेसेभी 
उटी, किन्तु शासकीय प्रोपेमेण्डे के सामने वे नक्कारखाने में तूती कौ भावाज सिद्ध 
हु । हो सकता था कि कुछ गुनगुनी आवाज जनता तक प्टुंचती, किन्तु फौरन 
वाद, यानी & अगस्त १९७१ को ही राजधानी दिल्ली मै किरये के लाघों 
तोग ताकर एक जन-रेली निकाली गई भौर कहा गयाकि इन्दिराजीके 
कछरतिकारी कामों के समर्थन मे भारतीय जनता हृपं व्यवेत करने राजधानी में 
साईट । 

अजीव वात यह्‌ थी किडस रली मे, जिसमे लगभग भर लाख न्यविति 
वतलाए्‌ गए ये, व्यादातरलोगवेये, जौ दरूर-दराज गांवों से दित्लौ-दशंन 
करने आएये। एसे कुखलोगोसेमेरी भी भेट हुई धी, क्योकि वे मध्यप्रदेश 
के शिवपुरी जिले के एक गावसे आए हए ये भौर मूसे मिलने इसलिए भए 
ये किः उनकेर्गावमें मेरी रिष्तेदारी है) 

पिम दी एक महाशय मेरे पास आकर वहत सेदपूर्वक वतलने लगेथेकि 
टम ततो खाना, भता मीर दिल्ती धूमने के चक्कर मे चले आए, पर यहां आकर 
मालूम भा दै कि छाने-पीने का को टिकाना नहीं है । यही नही, वे इस वात 
ने भी चिन्तितिथे कि क्या मातूमं यहांसे वापसीके लिए चह टक उपलन्ध हो 
सवगा या नह, जो उन्हे होकर ग्वालियरसेने भायाथा; 

रेली महुई भीड़ के द्थंन ‡नि स्वयं किएये। शाम कोपाच यजे अंसारी 
रोडकफी एक गली म, जिसके पिछ्वाड़े फी ओोर राजघाट रोडदहै,लावो की 
सस्या पर्दानणीन ओौरते, मदं भौर वच्चे भो के गल्तों की क्लौं में धमति 
नगरआरहैये!येलोगसिरों पर समनकी पोटतियांयां हाथोमं थच लिए 
हए घदहेवात्र दीखते य । वत्तलाया गयाथाकिये सभी महान विचायं कै 
समर्युक है" ओर श्रीमती गांधौ कै कांतिकारी दृष्टिकोण सौर कार्यकरमौं का 
समन फरने क लिए दूर-दराज से आए हुए ह 1 जवकि सच यह्‌ था कि उद 
परवा दकद दिल्ली शहर मे ढो लाया गया या मौर मव वै एक महानगर की 
अजनो गह सद्यो जोर माहील में घवराएु हए उन वाहनों को तला कर रद 
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ये, जो उन्हे रामलीला मैदान मे एकजुट वनाकर शहर फे जिस दिस्पे मे जगह 
मिली, जा दुवके थे 1 

इख रली मे नारो को मौर हसन वनाया गया। वही पुरानानारा,जो 
१६७१ से पहले के चुनाव मे भी उठा या--यरीवी हटाने का नारा) इस वार 
चदल गया था । जव उसक्रे कवित्वपूणं शब्द आमतसमा की छाती पर्‌ लटके हए 
ये-गरीयी हटाएगे, समाजवाद लागे ।* 


जन-ऋांति की पहली चिनगारी 


इमरजेसी के दौरान ओर उसके पूर्वं एसी पुस्तको की एक बाढ मिलती है, 
जिनके हर सर्जंक ने श्रीमती गांधी के कार्यंकलापों की प्रसणा करते हए उन्हे 
निस्तर अधिनायक्वाद की योर बढाया ओर हर एसे लेखक ने एक-दूसरे से 
आगे बकर श्रीमत गाधी के लिए वफादारी के वायदे किए! ससे दिलचस्प 
चाप्त यह्‌ थी पेता हर कृतिकार अपने को उसी ठेगसे घोर समाजवादी 
ओर लोक्ताक्निक चिदधक्एनेमे लगा हृजा था, जिस तरह श्रीमती गाधी 
प्रशासनमे नारे फलाती रही धी। ओर नित्त तदहे इन नायके बनुतार 
भारत का हर विरोधी दल साम््रदायिक, तानाशाह्‌ या पूजीपतियों का गुरा 
वना हुआ था, उसी तरह इन टिप्यणीकारो या लेखको क लिए वह्‌ था। 
सोशलिस्ट पार्टी, जनसध, सगठन काग्रेस, भारतीय कति दल, माव्वादी 
कम्यूनिस्ट दल ओर कर्द दल एकभाव से इन्दी परिभापामो मे प्रचारित किए 
जार्टे ये भौर एकमात्रे दल बचाया, श्रीमती माघी काकाप्रेसदनजो 
समाजवाद, घंमं-निरपेक्षता, अहिसा, शान्ति, त्राति मौर प्रगत्तिशीतता से 
भोतप्रीत था । क्या यह्‌ वात अपने-आपमे कम विर्मयजनक टै किदेणक्ी 
आबादी के अस्सी भरतिशत मे वटे दल गतत ये बौर केवल वी प्रतिघ को 
वटोरकर वना ली गई भीड़ काग्रे सही थी ? 
१६७१ के लोकसभा चुनावों तक हर चुनाव म नये-नये नारे च्छत्र 
थ, वायदे करकते रहे ये ¡ "गरीवी हटाई' जाव ष्ट वौ, कुत्रियां गहै र 
रही धी, किन्तु श्रीमती याधी भौर उनके खाय निरतर यह्‌ महृरूब 
थे किमव जनता में व्याप्त ंसतोष, नृदनयं बरौर देका क्म 
दपली के राग से नही गाया-वजाया जा उच्ता, जिनचे यव ठ मम 
जाता रहा है। तव क्याक्ियाजाए्‌? 
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तव एकमात्र चारा था, सुशासन की स्थापना करके श्रष्टाचार, भाई- 
भतीजावाद, नौकरणाही, वदते पूजीवाद भौर सामाजिक विषमता से जनता 
को छुटकारा ,दिलाना । पर यह दृटकारा कौन दिलाएगा, किस तरह 
दिलाएगा ? जिन अवसरवादियों की भीड़ लेकर श्रीमती मांधी ने सत्तार 
हथिया लियादहै, वेतो निहित स्वार्थोवाले ह स्वयं श्रीमती गाधी जो कु 
करती माई है, वह्‌ केवल कुर्सी के मोह मे हुमा है" तव इसत जन-असंतोप को 
कसे थामा जाए? 

जन-असंतोप को धामने के लिए अव नारे वोदे सिद्ध होनेलगेये। भूचे, ` 
नगे लोगोको सेटी की जगह नरे नदीं खिलाए जा सकते थे ! लम्बी जवानी 
भीर पनी उस्न के खूबसूरत दिनो को वेचकर जिस शिक्षा कौ युवकों ने प्राप्ति 
की थी, उन्हे आदर्शं की वोदी वातो से नदीं समञ्चाया जा सकता धा । भौर इस 
सवके अतिरिक्त इन्दिरा-शासन फे पास् कोई भी कार्यक्रम नहीं था) जो काय 
क्रम था, वह्‌ सत्ता पतिही पूरा हो चूकाथा! इसके वाद सवाल पैदा हुमा 
सत्ता पर जमे रहने का! पर कंसे जमे रहं ? “यानी कार्यक्रम रहा कुर्सी पर 
जमे रहने का । 

विरोधी दल तूती की भवि से ही सही, किन्तु निरंतर जन-साधारण को 
जतला रहे थे कि यह्‌ सव इस कारण है, क्योकि वे एक आदशहीन भौर नकली 
्रासनमें जी रहै दह! उन्ह विश्वास था किएक दिन उनकी कमजोर आवाज 
जनता तकत पहुंचेगी जरूर ! “भौर वह्‌ हुभा । 

° गुजरात को उती धरती पर्‌ हुआ, जिसपर कभी गांधी कौ भहिसा ने जन्म 
लियायथाभीर घांतिपूणं तरीके से देण में स्वतंत्रता की लड़ाई सम्भाली थी । 
गुजरात भान्दोलन को सामान्यतः पतकारो मौर राजनीतिक समीक्षको ने एकः 
प्रांतीय भौर क्षेतीय मान्दोलन क्‌ दिया ह । वहुत-सत याजाश्रयी लेखको ने से 
महल विरोधी दलो द्वारा भडकाया गया एक हिसात्मक, उग्र मौर असामा- 
जिक तत्त्वो का मान्दोलन वतलाया ह, किन्तु सुस्ते लगता है कि युजरात का 
छाच्र-आन्दौतन वस्तुतः भाजादी की दूसरी लड़ाई का पटला शंखनाद 
था, जिसकी गुंज सवे पटे परे देश मे सुनी गई भौर जिसका प्रभाव वाद में 
विहार से एक विण्ाल वित्फोटके ष्पे हया । 

एक पल्कारने तिवा है कि "गुजरात आन्दोलन दुनिया का सयते तुका 
आन्दोलन था, जिसमे मवयस्क मताधिकार द्वारामांगकी गरह्‌थी कि चिधान 
समा को तोड़ दौ 1" पूव सत्य को वि्राकर एक कोई तकं दू लेना- (भीर 


द्र 
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तकं मी ठेसा जो सचमुच तकं हो } सौ र किर जवाव 1 रोजगारी, 
ही है। क्रया मवयस्क मतताधिकार द्वारा विधा [ॐ 4 ठीक 
चाहिए? पत्रकार भटोदय क्या कर्हुगे ? इस वहसमे ; 4 ट न 
लन की विशिष्ट वाते वतलाना चाहमा । जव उकं ४ [8 


देश की सत्ता अगरवेदम सिद्ध हो चुकी धी तो देश 
लडखडाया हमा था। भ्रष्टाचार, जमाखोरी, काल 
शौर गरीबी व आर्थिक भसमानता चरम पर प्रयाग वसाास्वातमे ` 
छन्नो ने यपते शासन-कतंसेमाग की कि यदि वे शासन सम्भान नही सकत, 
तो उन्हे व्यागपत्न देना चाहिए । यही नही, जव दरर्सी-चिपक्‌ काग्रेस नेता नदी 
मनि तव बाध्य होकर छो ने आन्दोलन प्रारंभ किया, सभां कौ, षेराव करके 
विधान सभा-सदस्मो से मागकीकि वे कुर्मी छोड दे गौर नये लोग चुने जाए। 
विरोधी दल स्वयभी देशकी हालतसे वस्तहोचुकेये। इमे पहलेकि 
जनता उनसे माग करती, उन्होने स्वयं ही विधान सभासे स्यागपत्र दे दिए । 
पर काप्र॑सी ? “ˆ लम्बी-लम्बी लागते लमाकर हासिल को गई कुर्िर्योको कैत 
चछोडा जाए ? वे ठाई कमान का मुह देखने लगे । इम भावेसे कि भाप आदेश 
करे तो हेम पदत्याग करे, क्योकि हमे तो सवसे पहने मापने काग्रेस टिकरिट 
के लिए चना था, ननता तो वाद को चीजदै। 

भौर हाई कमान चुप । ˆ जनता कौ माग, नई पीढी कौ भावाय भौर प्रात 
में फैली भयानक भरखमरी के वावजूद चुप ! 

छात्र-आदोलन जोर पकड़ता भया । निरीह लोग गोलियों से भून उत्ति 
गए । पटे-लिघे वेरोजगार जवानो को जरतो मे टू दिया गया । परिणाम हमा 
एक शान्तिपूर्णं आन्दो्तन का काति" केरूपमे ठदल जाना। अवएक ओर 
क्रिसी शासन की राइफनें थी, दुसरी जोर निहट्यौ जनता के निरीहं चेहरे, पर 
पे चेहरे अनंत ये मौर रादइफर्ते गिनती की । दिसक मशीन मौर निहत्य मनूष्य 
कै इस युद्धकोदेश के विरोधी नेता सह नटी सके । उन्दने खुले दिल से नन~ 
आन्दोलन का समर्थन क्िया। लोकनायक जयप्रकाश पहली वार स्पष्टत 
काग्रेस शासन के विरोध मे जाए बौर उन्होने कदा कि अहिसक आन्दोलनौके 
प्रति हित्ात्मक रख सैना कांस कौ गाधीवादी परम्पराके अनुकूल नही है । 
जन-आन्दोलन को कुचलना जनतव्रीय पद्धति क विपरीत है । जो जनेता स्वच्छ 
प्रणासने की माग कर रही है उसके साय जयप्रकाण ह । परिणाम हुं जन 
आन्दोलन भौर जोर पकड गया । इधर श्ची मुरारजी ` ˆ 


न्व 
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एकतः (व ५ 
0 कर दिया । इन्दिरा-णासन को घुटने टेकने पड़ 1 गुजरात में 
को छ जीत हुई । विधान समभा भंग करके राप्टूपति शासन लमू कर 
दिन + गृचा 1 


युजरात के आन्दोलन की सफलता ने सारे देथ के सुलगते असन्तीप को 
सहसा विर्फोटक वना दिया । देण की नई पीठी जाग गई भौर उसने एके वार 
फिर उसी इन्वलाव को अपनाया जो दुःशासन कोदूरकरनेकेलिएकिसीभी 
लोकतांतिके देण म अपनाया जा सकता था) 

गुजरात वेः छात्र-आन्दोलन को लेकर श्री कन्दैयालाल मिश्र प्रभाकर अपनी 
पदिका नया जीवन' के "इन्दिरा भंक' में लिखते द--““““दुभग्यिवश विरोधी 
दलों ने इमे अपनी जीत समज्ञा ओर सोचा कि जौ सत्ताहम चुनावों मे जीत- 
करनदींपा सके, वह्‌ चिधानसभाको तोड़कर पासकेगे ) विहार भी मंति- 
मेउलों कौ अदला-वदलौ से अव्यवस्थित हो रहा या 1 वस्त, विरोधी दत 
विहार की विधान सभाको तोडने पर पिव पड़े 1" 

केया वेहृत्तरीन जीर वारीक राजनीतिकदृष्टिहै! एक बोरंप्रभाकरजी 
लिखते कि विरोधी दल विहार कौ विधान सभा तोडने फर पिल पड़े ओर 
दूसरी मर यह्‌ मी फरमा रहे है किं “विहार भौ मंत्रिमंडल को मदला-वदती 
से भस्तच्यस्त हो रहा या 1” 

एकदम विरोधाभास ! वही मसल हई कि नाच न जाने भमन टे } जच 
विहार अस्त-व्यस्त हही रह्वाथाभौर वहां एक वे्पैदीकौी सरकार चल रही 
शीतो अगर उस हालत में कोई जन-अन्दोलन उठाया विरोधी दर्लोने 
नद्धं ठौर स्थायी सरकार के लिए व्यवस्था की माग रखीतो कौन-सा 
अपराध किया? 

एक मनव्यवस्थित सरकार ओर मंन्निमंडलीय उलटफेर के दौरान किसी 
शास्तन-तंत्रकी व्या दणा हौ सकती है? यह्‌ समन्नाने या सम्नते के चिर 
माधापच्ची करने या किसी ज्ञानकन्द मे जाने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए । सृज ही यह स्रमसा जा सक्ता ह कि कोट मे भगर खाज ही लग जाए 
तो च्या होगा? च्रष्टाचार, गरीवी यौर मसमानत्ताके भभिपाप में डवे देण 
यो जो भौ नाममान्न को शासन-व्यवस्वा मिली हई हो, अगर वहु भी ठिलमिल 
दो जाए, रोज मंनौ इवे-उवरर तो प्रासन भीर देश का वया हाल हो सकता ह ? 
वहीहोद्हाधा विहारमे" 

विहार के जन-आन्दौलन मे वे बुनियादी मामे उखाई मई, जौ केवल 
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व्िहारकी ही नही, सारेदेश की थीं। अ्ष्टाचार, वदृतौ कीमतें, वेरोचगारी, 
निकम्मी शिक्षा-पद्धति ` आदि) इन प्रषनोको कौन नकार सकताथा ? ठीक 
दै कि वहुत-ते विरोधो दल इस आन्दीलन के सायये, हमेशा रहै, किन्तु उन 
सभी ने एकमत होकर दसं अहिसक आन्दोलन या काति का नेतृत्व करनेके 
लिए जय वाद से निवेदन क्रिया । यहं सहज था। उन दिनों भौर छसे कुष्ठं 
पूवं जयम्रकाशजी के वक्तव्य थाए ये, जिनमे उन्होने देश की कर्ण दशाके 
प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की मी। उसौ तरह्‌, जिस तरह देश के वहूत-ते 
तपस्वी तेता चिन्तित ये । यान्दोलन को एक एेसा नेतृत्व चाहिए या, जो दल- 
गत राजनीति से ऊपर उटा हआ हो, जिसके विगत मे महान क्रातिकारोकरा 
्रेरणापूणं इतिहास हो ओर जिसका तन-मन देश की आतमा मे रचा.-वसा 
ह्यो। मौर वह व्यक्तित्व जयप्रकाण्जौ के प्रस था! यदि सहन भावसे 
उनका नाम भाने पर सभी दलों ने अपने छोटे-छोटे दायरे से हटकर 
एकमत होकर उनकी सत्ता ओर नेतृत्व स्वीकार किया तो इपर कां सियों 
भौर काग्रेस समर्थक लैखक-पत्रकारो के वौखला जाने की क्या वात 
थी? 

मुरेषा रामने एक लेख मे लिखा है --“मूवा पीठी ने जयप्रकाश से प्रार्थना 
की करि वह्‌ उनका नेतुत्व करे । उन्होने नौजवानो से कटा कि आपकौ शान्ति 
ओर य्हिसा के रास्ते पर चलना होगा मौर नि.स्वाथं भाव सेदेशकीतेवामे 
लगना होगा । वे राजी ये। इसपर जयप्रकाशं ने बागडोर अपने हाथ 
मेती 

सच थी उक्त स्थिति, किन्तु वौखलाए हुए काग्रेसनिष्ठ (या इन्दिरा 
निष्ठ?) लेखक कास गीर इन्दिरा गधी से कही ज्यादा वौखला उठे । क्या 
इसलिए कि इन्दिराजी की सरह वे भी इस महान अन्दोलन की चपेट मे माकर 
उजागर होने लगे थे ? मुञ्े एक शब्द याद बाता है--लेभवोट । वंगला शब्द 
है। एक विशासाकार नाव के साथ जआठ-दसं नावं जुड़ रहती है ओर जवं 
विशाल नाव इती है तो उससे जुडी हई नावे भौ दूव जाती है । जयप्रकाश 
के महान यान्दोलन के तूफान ने इन्दिरा शासन ओर उप्तके बहुत-से सेगबोद 
मंत्ियो, अधिकारियों, लेखको व पत्रकारों को उसी तरह थपेडं देने शु कर 
दिए, परिपाम हुञा विशाल नाव के ड्‌ वने से पूवं इन सगवोट का उलट-लट हो 


*पािक सरिता (मक ५२७) 
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जाना । असन्तुत्तित होकर इन तेगवोटों ने जो जल-नृत्य किया, उसका वणेन 
कहीं भौर करूंगा । 

आर विशाल नाव ? वहु भीकम्‌ उछासे नहीं तेरहीथी। इस तरह 
क्रांति काञरंभ भौर दमन का सिलसिला युरू हुमा, जिसकी कहानी खत्म 
हुई--१६७७ के आम चुनावों में । पर यह्‌ कहानी का प्रारमहै । 

विहार आंदोलन मं वौखलाहट किसर कदर. वदी, इसका प्रमाणहै 
श्री जयप्रकाश नारायण के वारे में वहृत-से समाचारपत्रं भौर पुस्तकं मे वद 
लिखा जाना, जो उन्होनि कभी नहीं कहा । मून स्मरण है कि जयप्रकाशजी के 
आदोलन को चेकर एक भौर भारी जन-चर्चा थी, दूसरी जोर सुले हुए 
बुद्धिजीवी निरंतर उनके भांदोलन का समर्थन कर रह ये । विभिन्न प्रादेशिक 
भापा्ओं के पत्न-पत्निकाभं ने जन-चेतना के लिए आंदोलन की समग्र पृष्ठभूमि 
जतलाते दए वार-वार जन-मानसको तैयार किया थाकि वह्‌ "समग्र क्रंति'के 
श्र अहिसात्मक आंदोलन काथंम चने भीरदेशको एके नई व्यवस्था देनेके 
लिए अगे आए! हिन्दी मे “धरमयुग' के सम्पादक डां० धर्मवीर भारती ने 
व्रिहार आंदोलन कौ पृष्ठभूमि जीर उसके निरतर वदते रूप को तेखौ मौर 
चि्लो के माध्यमस्षे जनतातक पहुंचाया । ओर भी वहुत-से हिन्दी-भग्रेजी 
दनिक, सप्ताहिक पद्ये जो दस काममे अगे आएुये। जिन मूल प्रष्नोंको 
तेकर भांदोलन का श्रीगणेश हुमा था, उन्हें स्वीकारे हुए मी वहुत-ते लोग 
वयविततक स्पसे श्रीमती गांधी के प्रति वफादारी निवाहुने में लभे हृए ये । 
मुमे एल चहृत-से लोगो कौ विरोधी वाते स्मरणहो भई: 

शरौ स्वाजा महमद अच्वास ते अपनी पुस्तकम्में लिखा है--"्भारतमे 
दरमस्ल अन्न कौ कमी नहीं है। इस सानव-निमित कमी की जिम्मेदारी 
नीरराही हारा अन्न के भगरुशल वितरण पर है । वह्‌ अन्न निगम के गोदामों 
भे टुजारों टन गेहं भौर चावत सने देती दै । भीर पस ही लोग भूष से मसते 
र्ते है । लेकिन इस पागलपन मे एक पद्धति दीख पडती ह वयोँकि उनके दस 
मानमा से नाज कै जमावोरो, व्यापारियों जौर मूनाफायोरो को भारी 
पाभ पटुषात्ता दै 11 

एसी पुस्तक मे एवः अन्य स्थान पर वे सिखते ह--"्जनता कौ 
कटिनाटां रतनी बड़ गर्ह षरि उन्द सहा नहीं जा सकता। सिफदो स्तात 
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पते उन्दोनि जनता मे जो ऊंची याशाएटं जगाई थी, उनके कारण निराशा 
भीर सन्ताप कौ अनुभूति मौर भी प्रर वन उठी है।” 

एक अन्य स्यान पर इन्टी तेवक महोदय ने "भारतीय स्यित्ति के 
(किन्ही ?) भित्रताधूणं आलोचक! की राय को व्यक्त करने की मजघरुरी 
वताते टए लिखा है--“एक ईमानदार मादमी के लिएु भारतमे शातिके 
साय रहना असंभव वन चुका है । वच्चो के दूध के इडिन्वेको खरीद से लेकर 
कोतिज मे प्रवेश तेने तक, हर वात मे कालावाजारी के तरीके इतने भाम वन 
चुके हैकिवे उसे वेईमान बनाकर ही छोडते है“ 

श्री भव्वासने चेतावनी दौ थी कि यदि श्वीमती माधी इन सारे हालात 
पर ध्यान नही देती भौर प्रशासन पर सुव्पवस्था का अकरुण नही लगाती, तेव 
“वेह उनकफै लिए खतरनाक होगा ।' 

एक ओर देश कौ विपम स्थितियों मौर प्रशासनिक भसफलताभोंको 
अन्वास स्वीकार रहेये, दूसरो गोर व्यवितपूजामे भी लगे हुए यै । यह सव 
लिख देने के वाद श्री अन्वास--जो उन्दीके बनुषार श्रीमती गाघीकेश्ुभ- 
चिन्तक भौर मित्र है--उन्दे यह सुललावे भी देते है . 

“अन्न को लेकर हृए दंगे, रान की दुकानो की लूट, वदती हई कीमतों के 
विष्ट उग्र प्रदर्शन, खतरनाक सामाजिक अशांति के चिह्व मात्र है । मजाक 
कीही वत्ति कि श्रगतिशील नारोंका इस्तेमाल करके प्रतिक्रियावादी मौर 
अधानुगामी अपनी शक्तियो को पहले से ही एकत्र करते रहै ई भौर आदोलन 
कौ वदति रहे है) 

एक अन्य स्थान पर वे लिते ह--“यदि इन्दिरा गाधी अपने शुभ 
चिन्तको कौ चेतावनियो को नही सुनती तो णीध ही उन्हे उनके ओर भारत 
के मोर्चाबन्द शच्रुभो की चोटो को नञेलना पडेगा, क्योकि एक पुरानी कहावत 
हकर मित ्तिफं वेत्तावनी देता है--शतु चोट करता है!” 

क्या ही जायकेदार कलमवयानी है । देश के माथिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक डाचेकी हर दरार स्वीकारते हृए उस दरारके प्रति इकलाव लने 
वाते विरोधियौ क्रो भव्वास साहब वडी सुविधा से "उनका" (इन्दिराजी का) 
ओर "भारत का" शब बतला रहे है । अशांति की सम्पूणं सत्ता स्वीकारते हए 
उसे चिल मातर" वतलाना भी क्या कम वडा मजाक? 

यही स्थिति है, बहुत-से 'शुभविततक पत्रकारों" की 1 यदि जयप्रकाग्रमौ के 
आदोलन मे अहिसात्मक रंलियां मीर प्रदशंनो के वारा श्रीमती माधी मौर 
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उनकी सरकार से स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारो मौर देश की बिगड़ी हुई 
आधिक स्वितियों को सुधारक सु्ासन की मांगकौीजा रही थी तव समन्त 
मं नहीं भाता किं इसमे भारत के प्रति कौन-सी शतुता थी ? 
पर लेखन की 'जी-हुजूरी पटति" वड वेहृदा भौर कुताक्रिक ठय से श्रीमती 
गांधी का जय-जयकार करने मे लगी रही, जवकरि स्वतंवचेता बुद्धिजीवी, निरंतर 
न्तमग्र करंति' मे सहमति प्रकट करते रहे) चूंकि जयप्रकाशजी का आंदोलन 
स्त्य कौ बुनियाद पर वडा था भौर चिष्टीरे राजनीतिक स्वार्थोसि ऊंचाया 
अतः सहज भाव से जन-मानस में गहरे व्याप्त होता गया 1 
श्रीमती माघी ने अपने अधिनायक स्वभाव के तहत आंदोलन के वारे 
कटा--““गुजरात मँ जौ कू हुमा, वह दुसरो वात थी । विहार की विधान- 
सभाकोकिसी भी हारतमें भंग नहीं किया जाएगा }” 
संभवतः उस समय त्क श्रीमती गांधी का खयाल था कि यह्‌ आंदोलन 
विहार विधानसभाकोगिरनेकेलिएु दीह) यह भी अदुरदथितापूर्णंया 
मोद राजनीतिक विचारकी वात थी! अदोलन जिस जमीन पर खडा था, 
वह्‌ जमीन केवल विहार की नदीं थी । वह्‌ समान रूपसे सारे देण की जमीन 
धी) देण कौ बुनियादी जरूरतो गौर सुधारों कौ जमीन धी 1 जवकि 
जयप्रकाशजी वार-वार यह्‌ कहते रहै थे कि यह मात्रे किसी प्रदेश की सत्ता 
जयवा समस्या का ांदोलन नदीं है ।-५ जून, १६७४ को पटना में जिस शाम 
वि्णाच जन-रंली हुई, उसमे जय वानर ने स्पष्टतः घौपणा कर दी थी--^"यह्‌ 
आंदोलन सकेगा नहीं । यह समग्र क्रांति का आंदोलन है जीर इसका उदेश्य 
केवत किसी विधान सभा का विघटन नहीं है, वत्कि यह्‌ तो एक महान रास्ते 
को पहली मंजिल है 1" 
॥ सही था ! जिन प्रष्नो पर विदहार-आंदोलन प्रारभ हुमा, वे मावर विहार 
कै प्रप्न नहींये) वे समूनेदेशकेये। वे विहार-आंदो्तनसे पूर्वे गुजरात की 
जन-्रोततिके भी रहे ये । वया यह्‌ छोटी-सी वात नहीं सरमन्नी जा सकती थी 
कि रुख सिफं विहार कौ नहीं है, सारे देण की है 1 वैरोजगार, लाचार लोगों 
कगे छटपटाद्ट विस रदे के दायरेभे नहीं वंधी टै, सरे देश की भाग वन 
र्दी) मरगात्तन न व्याप्त्‌ च्रप्टाचार जीर मुनाफाखोरी देण के एक टुकडे- 
भरमेनीं दै, समूचे देशमें है! तव श्रीमती गांधी जैसे राजनीतिन उपे मात 
विहार जादलन क -तमग्र मांगों की द्परेवा मे --हास्यास्पद दै । 
गुजरात को विधान समा भंग हुई थी । जन-कांति सफल रही । मुदे बही 
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थे, जो वादमे विहारमें विस्फोटके कारण चने, फिर सारे देश मं 1 तव श्रमती 
माधी का यह कहना कि "गुजरात में जी कु हजा, वह दूसरी वात थी" सम में 
नही आता 1 उसके वाद अमली घोपणा-“विहारकी व्रिधन समाको कसी 
भी हातत्तमे भंम नही किया जाएगा 1“ राजहठ नही, तव व्या था ? निस्सन्देह्‌ 
यह ह्रं धोपणा श्रीमती गांध्रो के अधिनायकवादी स्वभाव काही 
अंगथी। 
५ जून, १६५४के जिस जुलूस या रली का चिक्र भैने ऊषर किया है उसमें 
श्दन्दिरा त्रिगेड' ने मोली चलाई थी 1 
किन्तु श्री प्रभाकर अपनी पचिकामं इस तरह के सत्यो को दरनिनार 
करते हए कहते ६--““““"साफ-साफ अपनो वात कटं कि वे (आंदोलनकारी) 
समक्ष मएु कि हूल्नेडशाही भदोलन सेवे इन्दिराजी को नही हटा सक्ते, 
इसके लिएुहिसादमक रूप लेना चाहिए 1" 
इम आदोलन मे जनसंघ भी शरीकया यौरहर दलकौ तरह उसके 
कार्यकर्त भौ समरपेण-भाव से जयवात्रू कौ अनुशासनवद्ध शातिपूणं कातिमे 
भागने रहे ये, दन्तु बदनाम करे वाली भापा का उपयोग करते हए श्रीमती 
गाधी ने एक जन-सभा मं कहा--“ये संधौ चीखते-चित्लाते है, जलाते है भौर 
भल्पमत जनताको मारते!” 
जवि स्थिति का सच इस तरह धथा-- 

५ पटनामें < भप्रैल को माद्रोलनकारियो ने एक मौन जुलूस निकाला था। 
इस जुलूस में केवल मांगों के दनर लेकर लोग निकले । इसी तरह के प्रदर्शन 
अन्य स्थानों पर भौ भायोनित हुए ओर फिर वे धिलसिलेसे होने लगे। दय 
सादोलनेका नदन था, ननाम । यह्‌ केवल जन-आदोलन थाओौर इसमे 
सभी विरोधी दलों के लोगतथा बड़ी मातरा मे जनता मौजूदथौ। स्वयं 
प्रभाकरजी ने स्वीकार किया किजयप्रकाशजी ने नेतृत्व सम्भासते टप्‌ 
सारभ वहत उत्तम ढंग ते करिया । उन्होने अहिसा को आदोलन की अनिवार 
णतं वताते हुए उसेक्षे्ो मे वाटा था। स्पष्टत उन्होने एक जनत्भा>ं 
चोपित कर दिया था--““समग्र क्राति का यह आदोलन दल-विहीन राजन 








१, ५ सून, १६७४ को जद पटना ये एङ़ उलू निन्न ए्टाया दो टर्न 
त्िग्ेह को तरफ़ से उषपर मोचो चारं इडं ।-नुरेव याम, खद्द, स्म < 
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का प्रतीक हौगा।" श्री प्रभाकर लिखते ई--""भांदोलन को रंलियोके पमे 
चौरे परला पटका 1" 
भाषा अौर शव्द कितने ही व्यंग्यालमक क्यो न हौं, यहतोस्पष्टहैदहीकि 
जयचात्र का घांदोचन पूर्णतः अहिततात्मक था, जवकरं सव कुछ मानते-जानते 
हए इस आंदोलन का प्रचार शासकीय ओर राजकरृपा के समपणवादी पतर 
कारीय स्तर पर हसात्मक कहकर किया जा रहाथा। जितना मूठ भीर 
वेवूनियादी प्रचार गत पांच वरसो मे भारत में हु, उतना संसारके किसी 
भी देण मे, इतने अल्पकाल म नहीं हुमा । 
मराटी की नूप्रसिदध लेचिका दुर्गा भागवत कहती ह-- “मगर सवसे वड़ा 
अफसोस यह्‌ है किक अपवादं कौ छोडदं, तो हिन्दी के अधिकांण लेखक 
सरकार कै चापलूस हो गर्‌ । जवकि हिन्दी प्रदेश की जनताने बुलकर इस 
न सरंघपं मे सवस वडा योगदान दिया । जव जनता इस संघर्पमें जुटी धी 
तव हिन्दी तेखक सरकारी प्रचार का अंग वनकर उसकी टांग खींच रहा था। 
यह नुनी-घुनाई नदी, आंखो देखी वात है । कु वरिष्ठ लेखकों भौर संपादकों 
ने मरकाय दमन कां पक्ष लिया। उसका प्रचार किया मौर जनताके साथ 
धोखा किया 1" 
तरकार मौर सरकारी तेखक प्रचार कर रहैये कि जयप्रकाणजी का 
आंदोलन हुल्लडवाजी से पूणं हिसात्मक आंदोलन है, जवकि उस दौरान जो 
घट रहा धा, वह्‌ एकदम विपरीत था! 
गयाम शात प्रदर्शनकारियो की भीड़ पर पुल्तिसने भयानक मौलीवारी 
.* कौ 1 इत गोतीवारीके परिणामस्वरूप दस लोगों नै जानसे हाथ धोएुओीर 
कडा हताहत हृण । पर पिट्‌ लेखक कह रै थे कि प्रदर्छनकारियों ने 
हिसित्मकसूपले विया था। गया में जौ लोग मरे, उनमें एक भी पुलिसमन 
नू था । मृतक सीधे-सादे नागरिकथे -- कछ किसान भौर कृष मजदूर । किन्तु 
ज प्रचारतते कौ णविते के सामने घटनास्यतों से हजासे-लाखों मील द्र 
चठ उस भाले देणवासी को कौन चत्तला ्केगाकि गोलियां प्रदर्भनकारियो 
क पातत नही हेती, दोती ह सत्ताके प्रा। गौरवे दसों आदमी योलियोंसे 
मरेये। 


किन्तु इन्र दमन ने चेतना को ज्यादा तीव्र किया! पटना सेंदी णक मौर 


~~~ 


१. भ्मही दुर्या भागवत के विचार, १० यप्र॑ल, १६७० -धर्मेमग 
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चड़ जुलप्न निकला । इसमे हजारो कंडलये मौर इन वंडत्रो मे गांव-गावसने 
जनता कँ दस्तवत जुटाए गए ये कि शासन-व्यवस्या मे परिवर्तन मावष्यक है । 
कते है, यह जुलूस ट्‌ मील लम्बा ओर पुणंतः अनुशासनवद्ध था। जयवात्र 
स्वयं नैतृत्व कर रहै थे 1 
पर जंसाकि श्रीमती दुर्गा भागवत ने कहा, हिन्दी के लेक जन- 
यांदोलन से महारी कर रहे ये। कुछ लोग राज्यसभा मे प्ुंवने का चक्कर 
चतारहे भे ओर कुछ लोम जपने अखवारों यादसे ही किसी छोटे-मोरे 
कारोवार के निहित स्वायं मे लिप्त टौकर ऊलजलूल वाते कह मौर लिख रहै 
थे। आंदोलन के मूल मुदो को जन-साधारण तके न पहूचाफर वै व्यक्तिगत 
रूपमे श्री जयप्रकाश नारायण पर कीचड उष्टालनेमे लगे हुए ये। कृ लोग 
टूट पडे थे जनसंघ पर, भौर बिलकुल उसी भापा मे, जिस भापामे, काश्रेसी 
प्रचार-तेत्र या व्यक्तिगत स्पसे श्रीमती गाधी वोलती रही थी, आरोप लगाने 
लगेथे। आदोलन के सत्य-रूप को तोड-मरोडकर जनता के सामने पेण कर 
रहे थे 1 विशेष रूप से कम्यूनिस्ट ओर कम्यूनिस्ट लेखक इस पडयत्र मे शरीक 
रह । उस सारे दौर मे उनके विचार, प्रचार तथा वेढन-सभापण काद्र 
अंश देश भौर जनता के साय विश्वास्धात कौ एक तकलीफदेह्‌ स्मृति है । 
बुद्धिजीवियो काएक परा दल ही सगस्ति खूप मे एकत्र होकर वह्‌ भाषा 
ओर भारोप बोलने लगा, जौ उसके अपने दिमाग या बुद्धिकेनहीये, वल्कि 
वाप्रेसी नेतागोकी बुद्धि की राजनीतिक उगल्तन थे। व्यवितिगत खूप में 
जयप्राशजी, मुरारजी भाई, छृपलानीजी, भटलविहारी वाजपैथी आदि पर 
जो कीचड़ उषछाला गया, वह्‌ उसी भपा ओर शब्दोमे था, जिस भापा भौर 
शब्दो के प्राय काप्रेमी सत्ताधारी वोतते रहे ये । एसे कुष उदाहरण ह : 
मंसद सदस्य कृष्णकात को २५ जुलाई, १६७५ को काग्रेस कौ महासचिव 
श्रीमती चन्द्ररोखरने एक पत्र लिवाया गौरअचिल भारतीय काम्रेस्र कायं 
समितिके उपर प्रस्ताव की याद दिलाई थी, जिसमे काग्रेस जनो को हिदायत 
दी गर्यो कि भरी जयप्रकाश नारायण का समग्र फ्राति दर्शन भौर 
अदिलन फासिस्टो का ममूवा है मौर सारेदेण मे इसका विरोध भरिया 
जाना चार्हिए्‌। 
इसी स्वर मे हजार कदम मागे वोलते हृए श्वी प्रभाकर ने लिखा--"नो 
लोगसारेदेशमे हल्लड मचाकर ओर कृ नेता की हत्या कर्ष प्रनातत्री 
हकूमत की जगह फासिम्ट डिक्टेटरी क्ययम करने कौ सव लंयारियां पद्धैकर 
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का प्रतीक होगा ।" श्री प्रभाकर निखते है--"भांदोनन को रंलियोके रूपमे 
चौराहे परला पटका 1“ 

धापा अर्‌ ब्द कितने ही व्यंग्यास्मक क्योनदो, यहतोस्पष्टहैहीकि 
जयतावू का भदौलन पु्णतः अिसात्मक था, जवकि वे कु मानते-नानते 
हुए इस आंदोलन का प्रचार शासकीय भौर राजङ्पा के सभर्पणवादी पद्र- 
कारी स्तर पर हिसात्मक कहकर किया जा रहा था) जित्तना कूठ ओर 
वेवूनियादी प्रचार गत पांच वस्सो भारत में हुआ, उतना संसारके किसी 
भी देष में, इतने मत्पकाल म नहीं हृभा । 

भराटी की सुप्रसिद्धं लेखिका दुर्गा भागवत कहती ह-- “मगर सवेसे वड़ा 
अफमोस यह दै किव अपवादं को छोडद, तो हिन्दी के अधिकांश लेखकं 
सरकार के चापलूस् हो यदु 1 जवकि हिन्दी प्रदे की जनताने खुलकर दस 
महान संघपं मे सवने बड़ा यौगदान दिया ! जव जनता इस संधपंमे जुटी भी 
तवे हिन्दी लेखक सरकारी प्रचार कांग वनकर उसकी टांग खीच रहा था) 
यह्‌ मुनी-सुनाई नही, आंखो देखी बति है ¦ कु वरिष्ठ लेखको भौर संपादकों 
ने सरकारी दमन का पक्ष लिया) उसका प्रचार किया मौर जनताके स्ताथ 
धोखा किया 1 

सरकार ओर सरकारी तेखक प्रचार कर रहैये कि जयश्रकाणजी का 
आंदोलन हित्लड्वाजी से पूर्णं हिसातमक आंदोलन है, जवकि उस दौरान जो 
घट रहा धा, वहु एकदम विपरीत था 1 

गायाम णात प्रदर्थनकागि्यि फी भीड़ पर पूलिसने भयानक गोलीवारी 

की । इस गोलीवायै के परिणामस्वरूप दस लोगो ने जानते हाय धोएओौर 

म॒कटरा हताहत हए । पर पिट्‌ लेखक कह रटे ये कि प्रदेर्षनकारियों ने 
हितनतारमकस्पतेनिया था) गयामेजौ लोग मरे, उनमें एक भ पुलिसर्मेन 
नद था । मृतक सौधे-सदे नागरिक थे -- कुठ किसान ओर कुछ मजदूर । किन्तु 
नट प्रचार्तंते कौ शविति के सामने घटनास्थलों से हलासै-लाखों मील दूर 
वट उत्त भाल देणवासी को कौन वतला सकेगा कि गोलियां प्रदर्शनकारियों 
क णात नही हर्ती, होती दह सत्ताके पात्र! भौरवे दसो मादमी मोलियोसे 
मरेधे। 


किन्तु दस दमन ने चेतना कौ उ्यादा तीन किया ! पटना सें ही एक ओर 





९ मती दूरमा मागवत्त वैः विचार, १० चर्त, १६७७--घर्मयग 
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वडा जुलूस निकला । इसमे हजारो वंडलये बौर इन वडलों भं गांव-गावसे 
जनता कैः दस्तखत जुटाए गए ये कि शासन-व्यवस्या मे परिवततंन अवश्यक है । 
कते है, यह जुलूसं छद मील लम्बा गौरं पूर्णतः भनुशासनबद् था! जयवात्र 
स्वयं नेतृत्व कर रहै ये। 

पर जसाङिश्रोमती दुर्गा भागवत ने कहाहै, टिन्दी के लेखक जन- 
भादोलन सेगदारी कररहैये! कुठ लोग राज्यसभा मे पहुंचने का चक्कर 
चलारहे भे ओर कुछ लोग अपने अखवारों यारेसे ही किसी छोटे-मोटे 
कारोवार कै निहित स्वायं मे लिप्त होकर उलजलूत वाते कट्‌ भौर लिष रहै 
थे! भदोलन वैः मून मुदो को जन-साघधारण तकन पटुचाकरवे व्यक्तिगत 
रूप में श्री जयप्रकाश नारायण पर कीचड़ उषछालनेमेलगे हए य 1 कुछ लोग 
टूट पड़ थे जनसध पर, गौर विलकुल उमी भाषा में, जिस मापामे, काप्रेसी 
-प्रचार-तन्ते या व्यक्तिगत ल्प से श्रीमती गाधी बोलती रही थी, आरोप लगाने 
लगेये) आदोलनं के सत्य-रूप को तोड-मरोडकर जनता के सामने पेश कर 
रहै थ । विरोपसूपसे कम्यूनिस्ट ओर कम्यूनिस्ट लेखक इस पडयत्न मेँ शरीक 
रटे। उससारेदौर मे उनके विचार, प्रचार तथा लेखन-सभापण काह्र 
अंश देण ओौर जनता के साय विश्वासघात की एक तकलीफदेह स्मृति है । 

वुद्धिजीवियो का एक्‌ पूरा दल ही सगित रूप मे एकत्र होकर वह भाषा 
मौर भारोप बोलने लया, जो उसके अपने दिमायया वुद्धिकेनहीये, वल्कि 
का्रेसी नेताओकी बुद्धिकी राजनीतिक उगलन थे। व्यक्तिगत रूपमे 
जयप्रकाशजी, मुरारजी भाई, छेपलानीजौ, भरलविहारी वाजपेयी भादि पर 
जो कीचड़ उषछाला गया, वट्‌ उसी भापा ओर शब्दो मे था, जिस भाषा बौर 
के साय कांग्रेसी सत्ताधारी वोनते रहे ये । एमे क्ट उदाहरण हैँ . 

समद्र सदस्य कृष्णकांत को २५ जुलाई, १६७१५ को काग्रेस कौ महासचिव 
श्रीमती चन्द्रहेषरने एक पत्र लिखा था ओर अखिल मारतीय काग्रेस कायं 
समिति के उस प्रस्ताव की याद दिलाई थी, जिसमे काग्रेस जनो को हिदायत 
दी गईथौी करि श्री जयप्रकाश नारायण का समग्र क्राति दशन मौर 
खंदोलन फासिस्टो का ममूवा है गौर सारेदेश मे इसका विरोध क्रिया 
जाना चाहिए । 

इमी स्वर मे हजार कदम यागे बोलते हए धी प्रभाकर ने लिवा--“्जो 
लोग सरेदेण मे टेल्लड मचाकर ओर कु नेताओ की हत्या करक प्रनातंती 
हकूमत की जगह फासिन्ट डिक्टेटरी कायम करने कौ सव तंयारिय गकर 






# 
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चकेये दरम्जेसी ने पहले ही कदम पर उनकौ भाजादी छीन ली है 1"! 
` कापसी नेतायोनेसी० बाई० एण का खासा हीमा उन दिनों खडकर 
रया था । यह्‌ हज एक राजरीतिक चक्रकेरूप मेँ उपयोग कियाजानाया 
भौर दरस हीवे को उन्टनि धीमे-धीमे जयप्रकाणजी के भादोलन से जोडुना रुरः 
फारदिया। एसहीवे कोभ्री प्रभाकर ने स्पष्टतः सी० आद्र ए० नामन 
देकर णिष्ट ढंग से उपयोगं कर लिया । लिखते है--“आंदोलन के भीतर घुसे 
विदेणी एनेण्ट अपने हिसा-जाल को गरम करते जा रहै ये।'" 
एक मोर यह्‌ स्थिति थी, दूसरी मोर उन पते-पत्निकाओं की कमी नहीं 

थीजो श्रीमती गांधी का एक वक्तव्य अतिही चिलकुल उसी भाव से 
सम्पादकीय टिप्पणियां लिखकर आंदोलन फा उसी तरह्‌ विवेचन करने लगते 
ये । एष जवरदस्त हवा का परिणामं यह हृभाथा कि वहुत-से सुले हुए 
लोगों फो, जो आंदोलन के समथन में वोलतेये भमौरदेशमें एक रचनात्मक 
परिवर्तन तथा सामाजिक-राजनीतिक क्रांति की वात करते थे, निरेतर गलत 
समा गौरः वतलाया जाने तमा । करई वार यह्‌ सम्मति हुए भजीव-अजीव 
तकं एेये लोगों से सुनने कौ मिला करते । मूसे याद है, एक दिन मेँ सूुप्रसिद्र 
फित्म निर्देशक श्री वासु भहूचायं के यहां चैठा हुभा था । यहां-वहां की घाते 
चल रही थीं कि विहार-मांदोलन की चर्चा निकल मार्ईु। वासु दस वातको 
मानने को तयार नहीं थ कि यह्‌ जन-आंदोलन है भौर उसके मूत मे सामाजिव- 
आर्थिक विपमताओं के सुलक्नाव काप्रएन है, वलि्कि उनका विचार था यह्‌ 

हज राजनीतिक आंदोलन है ओर इस भांदोलन का मतलव सत्ता से श्रीमती 


-गाधीया कि काग्रेस कोटौ उखा फेकना है। जव वहस हो गदं भौर 


कफ लम्बौ चल चुकी तय अचानक वासु ने अपने सामने पड़ा हुमा श्धर्मयुग 
का अंकः उठाकर मेरी मोर उछाल दिया, वोत्ते, "देखो दसै मौर वतलायो ति 
एन सरो पर फोर व्रति का भाव नसर भाहि? 

म दैरान हमा, “क्या मतलव ?"" 

"मततय यहु कियेजौ आंदोलनकारियों के स्मीन आौर व्ल एण्ड 


षट चिच्छेद, इनमे देयो "गौर से चेहरे देखो भौर फिर वतलामौ कि 
ए्नमस एकः भी क्ततिकारी नजर भताटै 2 


“तव यह्‌ व्यार ? कयाफोटो नकली? ० भारती मे भपने इए 
म्मम मादन दका फरके पिचवातिए दु?" मने व्यंग्य से कहा। 
यागु सस्त नाराज हा वात, तुम वकनर वहस मत करो, इन लोगों कौ 


दरी माजादी :: ५६ 


देखो । ये सब निश्चिन्त, हंसे हए न॒ज्रर आ रहे है--इनके घेहरों पर क्रति 
कहां है ? “ सहसा दह्‌ सहज हुए 1 कहा, "यह्‌ सव राजनीतिक छल-परपंच है । 
जन-~कांति-त्राति कुष नहीं ! 

विचित्र तकं था मौर इस तकं के उत्तर भें अपने-जापको विचिते बनाना 
मुम स्वीकारनया! हंसकरवुपहो गया 

तो, यह एक मिसाल है । क्रोध, भवेश मौर प्रचारकी शपितके कारण 
बेहद मुलघ्ने हए बुद्धिजीवौ भी भटक रहेये। वे चि्रोमें कंतिदूढ रहैये 
अर भावों से यह्‌ समन्नना चाहते ये कि महुगार्ई, भुवमरी, वैकारी ओर 
श्रष्टाचारदहैभौीया नही? इस विचार-मचार की अधी मंभी यह नही सोचा 
जारहा याकि मादोलनवे करते है, जिनमे विरोध की शवित भौरमादा 
होत्राहै। 

यहरहाल वे फोटो-मुख--जिनके चेहरे पर वासु भट्ाचायं को काति नहीं 
दिख रही थी--क्रातिकर रहैथे ओौर काप्रेसी सत्तावादकी लावियां भौर 
गोलिमा भी सह रहे ये! वे सीधे-सादे मादमीयथे, एक्टर नही ये, इमत्िए 
ेषिटिमन करकेकरेवल क्रंतिहीकरपारहैये। 

इस जन-भआन्दोलन कै प्रति धोर मानवतावादी संत विनोवाभावेकारुख 
अजीव था। लोग उस समय वड़े हैरान हुए ये, जवे आचायं विनोवा भावेने 
गलत कै प्रत्ति विरोध को केवल “उधम' शन्द से सम्बोधित फर डाला। यही 
नही, उन्दोनि सवंसेवा सघ से प्रकाशित एक पृत्तिकामे जयप्रकाणजी के 
मान्दोलन को एक तरह से वेतुका वतलाते हुए कहा कि शिक्षा पद्धति के दोप, 
महमा, मूत्यवृद्धि भौर इसी तरह के दोप भान्दोलन से कंस भिटेगे ? 

यह्‌ तकं भौ अपने-आपमे विचित्र था । क्या आन्दोलन से दोप भिटते ट? 
दोप मिटाने कौ शवित्ि जिनके पास थी, उन्हे यह आन्दोलन चेतावनी दे रहा 
था कि तुम इसे भिटामो। यदि नही मिटा सक्ते तव कु्षियां छोड दौ 1 
विनोवाजी भपने चिचार व्यक्त करते हुए काग्रेस के श्रप्ट शासन कै प्रति अजीव 
से सम्मोटित दीख रहै । यही कारण था क्रि जव विनोद्रानी कोष्टना 
(जून १६७.४) मे निकले जयः वाब के जुलूस पर इन्दिरा द्विग्रेड ढारा गोली 
चलाएु जाने को घटना की सूचना दी गई ओर पृष्ठा गया कि उनकी कया राय 
है, तव उन्दनि कहा--"पटना मे जो कुष भता-वुरा हुया, कह सव भगवान कौ 
समरपंण ।'' 

क्या मतस्व हुमा ? यह्‌ सवाद किषौ मौर तरह ही सही, पर अनायास 
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महाभारत के उस काटि कौ याद दिला देताषैजव युधिष्ठिर जते सत्यव्रती 
भी बत्तराकर काह यैठे ये--'अप्वत्यामा हतो नरो वा कंजसो वा'। 

गाध्रीजी के वराद रार देणने धर्म, रत्य भौरन्याय के लिए सदा चिनोवाजी 

फी भोरदेखाष्ट भौर वही चिनोवाजी सत्य भीर असत्य कै धीच से शव्द यचा- 
गर निकल गण्‌ ! यही नही, उन्दने धास्दोलन कै प्रति टुकडो-टुकडो मे विचित्र 
तक्र-विचार प्रस्तुत किए । 
निररन्देह्‌ जयध्रकाणजी कौ विनौवाजी के दन विचारों भौर अनवस 
यदलाय पर दुख हुमा दोगा, किन्तु क्रंिधर्मी यों नहीं थका करते । सुरेण राम 
ने विनोव्राजी के द्रा बदलाव केलिए स्पष्टतः किया ह--““"विनोवाजी 
पाम्रेर सरकार सै टक्कर नेना नहीं चाहते थे 1“ 

कुल मिलाकर यह्‌ कि विनोवाजी जन-आन्दोलन के कभी समर्थक नहीं 
रे, उल्टे (भागे कहीं लिा जाएगा} उन्होने अनेक वार दमर्जन्सी के दौरान 
एन्दिरजी फी तानाणाही कौ वड़े शालीन देगसे मौर चुने हुए एब्द देकर 
रामधरितद्ी फर दिया। भन्दोलन कै प्रति विनोवाजी कै भतमर्थन फी यात करते 
ह्‌ स्वये जयप्रकाणजी ने भपनी जनल-टायरी में लिखा द-- “मने अपने विचार 
सर्यरेवा रंध पै माघ्यमसे कुट नुने हृए्‌ लोगो भौर विनोवाजी के सामने रसे, 
सक्रिननतो विनोव्राजी मेरे विचारो से सहमत हए, न गँ उनके विचारो रे 1" 

यह्‌ को नष वातनदीं शी । परति भौर संघं मं महत्वपूर्णं व्यवितिगं के 
राम्थेन, असमन फी स्थित्यां सदा ही साती रही, पर किसी भी शरतिके 
, लिए वेदद महत्वपूर्णं होता द्र जन-रामर्थेन, जो जय वारु के साथथा भौर वही 
¦ उनको एकि धरी । एस वितसे ही वे भ्रष्ट णारान-तंत्र को चेतावनी दै रहै य, 

गषपं करग्हभे। 

. मान्दोलन निरतर तेज होता जा रहा श्रा भीर उसकी तेजी के साथ-साथ 
गप्र सरकार को लड्यद्हट-बौपनाहट वदृती जा रही थी । विहार सरकार 
प एसे वन््रीय राकेत मिते थे कि आन्दोलन को सम्पूणं एवितिसे दवा दिया 
जाए, जचकि सरकारी तौर पर्‌ वार-बार प्रचार क्रियाजा राथा कि 
""--~----~--~--~---------------~ 
1. ^ कपा [लकते कफ ठा पाषएपाला(5, (भतो णा ४८ पिप्र्थो 

पत वद्ल्ठषाा ण ना प्ताद्लइवणा लाल्णमत्व 0४ 116 §पाण्य 


ऽ८५ 82081 पष1078 ४ 6४ ऽलव्लल्त्‌ कृलऽजा$, 
४ [10091 १५५५ 101 फ्लाऽप्रपरल्त, मा ५व5 1." 
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जयप्रकाशजौ का बन्दोलन प्रतिक्रियावादी शक्तियो का पड्यंव है। किन्तु 
सीन्दोलन किसी व्यर्वति या दलीय राजनीतिक छोटे स्वाय पर नही रिका था, 
जिते प्रचार कै वेत्त पर कुचल दिया जाताया दमन से दवा दिया जाता। 
जयप्रकाशजी का भान्दोलन जन-अन्दोलन या। जैसे-जंते शासकोय कुप्रचार 
मेतेग्री मातौ गई, व॑से-वसे वह जगल की याग की तरह वदृता-फैनता चला 
गया 1 भसन्वुतित्त हकर काग्रेस पक्ष के एक समद्वदार (? ) नेता ने कहा-- 
“जयप्रकाश पाग हो गए ।वेदेशमें मामला रहे!” 

सौर जय वादु का उत्तर था--“भाग तो लमौ हृं है, किन्तु नजरनही 
सार्टीदै। तुम्हारो कुसियोंके नीचे भाग सुनगरही दै 

पर यह्‌ साग मुलगादं किसने थी ?जयप्रकाणजी के आन्दोलनने ?नही { “ 
वत्कि काम्रेस मं व्याप्त श्रष्टाचार, भाई-मतीनेवाद भौर सत्ता के दुर्पयोगसे 
जनता कौ तस्त करते रहने फे कई वरसो ने । जयप्रकाश का मन्दोलन मात्र 
न्याय की एक पुकार था, जिसका उद्य किसी व्यक्िति-विरोप की सत्ता उलटने 
थाक्रिपती संस्या को नुकसान पटूचाने का नही या, दत्कि उसके युद्धीकरण का 
या 1 रुध्य की प्राप्तिका था । वुरते-पिमते भारतवासी को मधौ जैसे एक जन- 
नैताकी मावश्मकता यी भौर उमने जयप्रकाशजी को दटूढ लिया था! 

कुल मिलकर यह कि वेहृदा प्रचार के वाबजृद असत्य अपने-अपिको 
जीवित नही रख पा रहा या। मान्दोलन माव-गाव मे फैल गया था, उसने 
विहारकी सीमाएं पार करके धीमे-धीमे उत्तरप्रदेशको भी अपनी लपेटमे 
ैना शह कर दिया था। 

 नवेम्बरको पटना में आन्दोलनकारियो पर काग्रेस शासन की पृलिमने 
छवरदम्त लाटी-प्रहार क्रिया। बध्रुग॑म छोडी गई ओर भारी मघ्या मे जान्दो- 
सनकारी हताहृत हुए । पटना कौ सडको मीर गलियो मे निहत्य मान्दोतन- 
कारियौ के घायल, कराते हुए शरीर पड़ रहे, किन्तु आन्दोलन थमा नही । 
जयप्रकाणजी पर भी सारीग्रहार हआ । उनके साय ये नानाजौ देशमुख । जव 
जयप्रकाशजी लाटी-प्रहार से चोट खाकर गिर पडं तो नानाजी उनके गिरे हुए 
शरीरपरभौोटकी तरह नेट गए भौर करई लाटिया सही । एक प्रव्यक्नदर्णी ने 
गृक्ञे बतलाया था कि यदि उस पल नानाजी बहा न होते तौ शायद हम एक 
मौरगाधीको षो वैठते। 

मृप्ने उसी क्षण लाला लाजपतरायजी का स्मरण दहो याया या, जिन्टोनि 
क्रूर ब्रिटिश धासन की लायियो के प्रहार सहे ये मौरवादमेकटा याकि उनके 


६२ :: दूप्तरी माजादी 


शरीर पर जितनी चोट आई ह, उत्तनी चौटे त्रिटिश शासन ने भपने-अापको 
पटंचार 

जयप्रकाणजी पर हमा लादी-प्रहार कग्रिसी शसन का स्वयं पर लाटी- 
प्रहार धा) इस घटना की पूरे देश के लोकतंत्री जन-मानस में सवरदस्ते प्रति 
त्रिया हुई। विद्वानों भौर कर्मनिष्ठ पत्तकार-लेखकों ने समन्न तिया किभव 
टुन्दिरा-णासन की समाप्ति के दिन भा पहुचे है । इस अमानवीय अत्याचार पर 
कर प्रमुख परो ने टिप्पणियां लिखकर शासन की इस अदूरदरितापूर्णं ओर 
दमनयारी प्रवृत्ति की निदा की । जयप्रकाणजी ने दख के साथ कहा--“अंगरेजी 

राजमें भी रेस क्रूरता नहीं देखी गई । भपने लम्बे, पचास वर्पीय राजनीतिक 

जीवन में मैने एेसी ववरता कभी नहीं देखी 

सोकतेत्रे फी भाइ मेँ व॑ठे राजतत से अव जनमानस की घृणा चरम पर 
पहुंच चुकी थी । किन्तु विनाश कालि विपरीत वुद्धिः। णासन कौ दमनकारी 
ओौर अग्रजातांन्निक कायंवाहियों मे त्तनिक अन्तर नहीं आया। काश!" 
इन्दिराजी उस क्षण समक्षकर सावधान हुई होती कि यह्‌ दमन ओर गौलीवारी 
एक दिन एक महान संस्था ओर उनके अपने अधिनायकवाद का अत्त कर देगी । 
जयप्रकाणजी पर हुमा लाटी-प्रहार उसी दिन सौ साल पुरानी कांग्रेस के संस्था- 
गत दांचे को जगह-जगह से तोड़ चूका था । 

जयप्रकाणजी ने अगले दिन, यानी ५ नवम्बर को पटना-वन्द भौर फिर ६ 
नेवम्यर को विहार-बन्द का आलान किया। लोकनायक कामदे जनताने 
सिर स्रुकाकर मान्य किया। उन दिनों के जन-रोप भीर वन्द की सफलताकी 
यत्पना धरसत्ते की जा सकती दह कि पटना मे एक व्यापारी को अपने टकसे माल 
उतारने मेः लिए मजदूर तक नहीं मिले थे । विहार आन्दोलन के दौरान बुलेक 
नुद्धिजीवो अस्य॑ सत्निय रूप में सामने आए ! उपन्यासकार श्री फणीश्वरनाय 
"णु न अपनी भस्वस्वत्ताकी परवाह न कर विभिन्न जलृसो मे भाग लिया मौर 
परदणनां मं लाव्यां सहीं। उन्दँ गिरफ्तार भी किया गया ! सरकार की दमन- 
नीतिके विरोघमें उन्होने राजयलंकरण त्यागा भौरजेलमें यातनाएं सहीं 1 





4. द्रिटिण राज में जच सामन कमन फा आगमन हया सव ताक्ता लाजपतराय शान्तिपूर्णं 
षप प् उघ्र वापर मे प्रदं कर र षे मोर वहीं उनपर ताढी प्रहार टमा या! 
भारत के क्रान्तिकारी, मन्मधनाय गुप्त (१० १३). 


दूसयौ आब्रादी : ९३ 


| नागान ने चौराहे-चौराटै ऋविकारी कविताएं सुनाद्रं मौर यलख जगाया ! 
: आन्दोलन तीव्र से तीन्रत्तर होता गया। 
पर इन्दिरा-शासन मौर उसके ढोलची निरंतर बान्दोलन को वदनाम्‌ करने 
कै ्तिएु अजीवोगरीव प्रचार मेजुटेहृएये। इस प्रचार का धृणित्त खूप उस 
समय सामने भाया, जव रेल मंत्री श्री नतित्तनारायण भिश्च कौ विहारमें हुत्याहो 
ग्ट} श्री मिश्च की हत्या एक सुनिमोजित पद्यत का परिणाम थौ, चिन्तु राज~ 
नीतिक स्तर धर इस हत्या ओर जयग्रकाशजी के आन्दोलने को जोड कां 
कुप्रचारओर्भहौगया। कहां से, किस तरट्‌, किसने इसे प्रारंभ किया, तय 
नेद परमुश्ने भच्छीतरह्‌यादरैकि्ोटेसेोटा काग्रेस कार्यकर्ता वेहुदा 
गसि भिश्रजी के ह्याकाड को आन्दोलन से जोडता फिरता था । एसे कर्द 
लोगौके मंहसे मनि कुतर्को कै साय दस घटना को सुनार । सत्य कौ खोज 
पुलिस करे भौर न्याय न्यायालय दे, इसके पहले ही इस प्रचारमे घटना को इस 
तरट्‌ उभार जाने लगा, जँ जो-जो साहेवान उसका वयान कर रहै ह, वे भन्दो- 
सन भौर हत्याकाड, दोनों, से वेहद करीवी है । यही नही, प्रधानमंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गाधी जसी जिम्मेदार पद पर वटी महिला कट्‌ वटी --“सव जानते है 
किः जयप्रफाणजी का मसली निशाना कौन है? ललित वात्र करी हृत्या एक वह 
निशाने का पूर्वाभ्यास है ! “ 
मगर खोले प्रचारसेन ठो व्यक्ति जीतेहै, न मस्याएुं बढी रहती । 
अमस्य वहत दिनो सत्य को छिपाएु नही रख सक्ता । भन्धेरे मे सुरजको 
निगलने फो ताकत नही हेती । भिश्रजी कौ हव्या भौर मान्दोलन कौ जोडने 
काचिछोराप्रचारभी जल्दी दही उजागरहो गया। 
श्रीमती गांधी की इस तरह को वातो कं गेरजिम्मेदाराना ढंग पर स्वयं 
जयप्रकाश्चजी मे लिखा है “म समन चुका हूं कि इस तरह छरी व्ययं वातो पर्‌ 
नतौभास्तका कौ व्यक्ति विश्वास कर सकता हैभौर नही कोई तोक- 
तांिक देण उने मान सकता है ।” 
एक यर जयप्रकाशजी योथ वातो कौ परवाह नही फर रहै ये, द्रुखरी 
ओर नया जीवन' फे सम्पादकजी टिप्पणो तिखकर जय वाद्रु के वारेमे उल्टा 
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ओर अन्धा मायेप कर रहे थे-- “जिस विचारक के विचार्यो मे विदानो के मन 
की विसंगति दूरके कीक्षमतायी, हताशा वह विसंगतियोकेटेरलगा 
रहा दै । श्रीमती इन्दिरा गांधी गौर श्री जय वाब कै नेतृत्व ओौर व्यक्ततित्वमे 
क्या तुलना ? एक घोर संकट के समय देष का नेतृत्व कर रही है ओर दर्रा 
चूनावकीतेयारी केलिए जनताके पासन जाकर चुनी हृ विधानसमाको 
तोडने की सोव्देवास्नी कर रहा दै 
इन्दिराजी के जिस संवाद को मने पूर्वं मेंक्िखा है ओौर उसके वाद 
जयप्रकाणजी गजी कौ जेल-डायरी का जौ उद्धरण दिया दै, उससे पाठक सहज भन्दाजा 
लगा सकते दँ कि इन्दिराजी मौर जय वाव्रू-दोनौंमेसे हताशा काशिकार 
कौन था ? उयली शोन्देवाजी कौन कर रहा था ? नेतृत्व भीर व्यवितत्व किसके 
पासथा? वृर्सीके पास कीन था भौर जनताके पासकौनथा? 
"मौर संणदक नया जीकन' जनता पे पासथेयाकूर्सीके पासये? 
जनवरी १६७५ तक आन्दोलन इतना तीव्र हो चुका थाकिदेश-भरमें 
हर प्रान्त के मृच्यम॑ती को केन्द्र सरकार से विधेय सतकंता वरतने की हिदायतें 
देते हृए कठोरता से दमन कर डात्तने को कहा गया था ! पुलिस के विश्ेप दस्ते 
विहार गौर कई जगहों पर भेजकर दमन कायेवाही तेज कर दी गर्ईथी। 
मार्च १६७५ मे सति विरोधी दलों के नेताओं के साथ जयप्रकाणजीके 
नेतृत्व में दिल्ली मे विशाल जुलृस भायोजित हज । कई किलोमीटर लम्वे दस 
जुलूस ने राजधानी के विभिन्न मार्गो से होते टृए संस्द-भवन तक याव्ाकी 
भीर राज्यसभाध्यक्ष श्री वी० डी० जक्ती एवं लोकसभा के अध्यक्ष हित्तों के 
सामने एक मांगपत् प्रस्तुत करते हुए उसपर तुरंत कारवाई के लिए कहा) 
ट्स मांगपत्र मे वहूुते-सी चते कही गई थी मौर वे क्षेत्तीय स्तर की नहींथी, 
वल्कि देषव्यापौ समस्यामों की जोर तुरत ध्यान देने की थीं। कुष्ठ महृच्वपुणं 
गृह्‌ थ 
० श्रुमिसुधार विया जाए ताकि भ्रमिहीन सोमो को भूमि भिल सके ओर 
ग्राम-विकासि हु सके 
० साधिक असमानता कौ खाई पारी जाए 
० महगाई पर कावर किया जाए । रष्टय गाय की दरके भनुपातमें 
मूत्यदहा। 
२ विहार विधान सना जीर मंतिमेटलं को भंग करके नये चना कराए 
जाए 
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० जीवनके लिए मजदूर को मायश्यक्ताओों को देखते हूए भ्यूनतम 
मजदूरी मिते। 
० शासकीय व्यय में कटौती कौ जाए । भ्रष्टाचार दुरहो 1 
० चुनावो भ निष्पक्षता ताईं जाए । जनतांत्रिक मधिकारों की सुर्ाकी 
जाए! मौर समाज के कमदोर वनं को उसकी भाधिक् जर्प्ते पूरी 
करने के सारे साधन जुटाए जए 
० ह्कपिके विकास की ओर विशेषध्यान दिया जाए ताकि ग्रामो की अर्थ 
~ व्यवस्था का समुचित विकास दहो सकै। 
० राजनीतिक अर भाविक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । 
० शिक्षा-पद्धतिम सुधार कियाजाए। 
आर भौ अनेक महत्वपुणं मागे थी, जिनते देण को एक सही व्यवस्या 
मौर सामाजिक आर्थिकं विकास तथा स्थामित्व मिलना था । 
जनता कौ मांगें (जनता के प्रतिनिधियो' तक पहुचाई दं, पर कुछ नहीं 
हमा । शान्तिपूणं मान्दोलने चलता रहा 
जनता की मागो की मोर क्यों ध्यान नही दिया गया ? क्या इसलिए कि 
सरकार वेखवरथी ? या इसतिए कि सरकार को लगतायाकि वे समस्याए्‌, 
जो मागपत्र मे उठाई गई थी, देशमे नही है? नही। कांग्रेसी शासनं सत्य 
से जानकार या, किन्तु राजनीति भौर कुसी से विलग होकर सोचने-सम्ने 
कौ उनकी शक्ति ही जाती रही थी। यदि शक्तिहीतीतोदेशकेसामनेनतौो 
माज की विपम परिस्थितियां खड़ी होती ओौर न जयप्रकाशजी को एक वार 
फिर माजादौ कौ लडाई लढनी पडती । इन्दिरा-सरकार ने जिस संकुचित 
भावे से देशक राजनीतिक स्थित कोदेषा था, उसी मकुचित भावे 
जयप्रकाशजी कै आन्दोलने को देखती ष्टी । यही कार्ण था कि वार-वार 
जन-मच ते श्रीमती गाधं आन्दोलन के विष्द्ध वोतति हृए कतौ रही क्रि यह्‌ 
सव उन्हे उखाढने ओर अपदस्य करने तया सत्ता मे प्टुचने के लिए क्रिया 
जारहादै। जवकिं सच या यह कि आन्दोलन का नजरिया उतनाष्टोटा 
नदी था, जितना श्रीमती गाघी काया। आन्दोलनं कानजसियि थादेशकौ 
बुनियादी समस्याओ को सुलज्ञाने के लिए लापरवाद काग्रेम शाठन को ध्यान 
दिलाना बौर न ध्यान देने कौ स्थिति मे उससे माग करना कि निच्किय नेतृत्व 
की देको आवमकता नही है, सत. उन्हे एद-द्याम कर धुन" जनता 
अदालत में विश्वास पते के लिएु याना चाहिए 1 
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निश्चित रूप स्ने मेरी राय है किं इस तर ॐँ लेखन मौर चापतूसी से भरी 
आतो श्रीमती गाधो के सधिनायकवादो स्वभाव को दयादासनेष्यादा वड़ाया! 
अपनी डवाडोत राजनीतिक स्थिति ओर जनता के जन-जन मे व्याप्त 
विसेधौ विचारो को देते दए ही उन्होने एक खतरनाक किन्तु भयावह निर्णय 
कर कर डाला । यह्‌ निर्णय था-भपातकाल ! -“-इमर्जेसी ! -“ 


नया जीवन! कै टिप्पणीकार ने लिखा है--"हाईकोटं फे पफैपते ने, इसमें 
„ षक नदी, इन्दिराजी को वमे हौ प्कञ्लोर दिया, जैसे १६६२ मे चीन फे आक्र- 
मण ने जवाहूरलालजी को". 

ओौर इस हकञ्लोर से गुज्ररती इन्दिराजी सही-गलत का भेदन करके किसी 
भी तरह अपनी सत्ता वचाए्‌ रखने पर वुल गदं । उनकी हट्धमिता प्रवे सव 
हैरान थे, जो गाधीजी के सत्य-अहिसा पर विश्वास करते रहैभे भीरजोभवे 
तक मानते आएये कि दइन्दिराजी काग्रेस के महान आदर्शो कौ विरासत सम्भाले 
रहेगी । इसके बावजूद कि काग्रेस दल मे वहूत-से जनतत्रवादियो की निष्ठ 
खत्म होती जा रहौ थी (यह्‌ निष्ठा जयप्रकाशजौ के आन्दोलन के दौरान श्रीमती 
गाधी कौ अंचिनायङ्गवादी मनोवृत्ति के कारण उ्यादा टूटी थी) भीतरी तौर 
पर कारे मे भौ विद्रोह पनप रहा था। सवशर वद््रोपर, मोहन धारिया, 
दप्णकात ओर रामधन जिन्दे युवा तुकं का जता था जौर जो कभी श्रीमती 
गाधी पर अपना समू विश्वास करके किं वे जनततर की रक्षक सिदरहीगी 
आओौर समाजवादी नीतियो कौ देशमे लागू करने के लिए मगुभ वनेम, जवर- 
दस्त समर्थन देते रहे थे, दबा-दवा विरोध प्रकट कर रहे थे। इन तेतामौमे 
काम करने कौ ललक थी, उन्दे काग्रेस के मूल जनवाद की पहचान भी थी मौर 
चे जनत मेँ पूरा विश्वास रखते थे, पर अञ महसूस करने गेये कि दन्दिरा 
माधी क्रमश तानाणाही की मोर वढ रही है । इसको स्पष्ट क्ललके उस समय 
भ्रिली थौ, सव श्री छृप्णकरातने ११ मई, १६७५ को 'धमयुग के किए विशेष 
रूषसषेदी गई एक भेट-वार्ता मे काप्रेस-सदस्यो कोद पे वाज भाने तथा 
राष्टृहित मे श्री जयप्रकाश नारायण से वार्ता करके समस्या का शांतिपूणं हल 
निकालने कौ वात कौ । उन्होने या्थिक पहलुभौ पर जयप्रकाशनी से बातचीत 
केके किए विशेष वल दियाथा। 

प्रकटतः कोग्रसी स्वयं अनुभव करने लगे ये कि श्रीमती गाधी गलत्त रास्ते 
परभा रही ह! किन्तु श्रीमती याधी ने जन-आन्दोलन कौ भपनौ प्रनिष्ा क् 
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प्रण्न यना लिया, राष्ट्र के हिताहिति फा विनारन कार्ते हुए अपने मधिनायकः- 
यादी स्वभाव फो उयादा तेज यनाना जारी र्या । यागरेस की जनतत्रीय प्यवस्था 
मयते एवा प्यक्ति फा येल वनकर रह गई । 

रागतीला मैदानमे २५ जून, १६७५ को एक विणाच सभा ह, निसं 
श्री नारायण ने जनता फो गंवोधित पिया। एर सभा में जयप्रकाणजी ने प्रघाने- 
मततीसे ममिकीकिन्पायालय भौर काप्रेरा के महान सिद्धांतों का अदर करते 
ह श्रीमती गाधी कोचाद्धिषु किव व्यागपव्रदेर्दे। यदि ये एेरा नहीं करतीं 
तम जनता को वाध्य होकर राजधानी में प्रदफन करम पटुगे। भौरपेयेष्टी 
पान्तिपरणं प्रदर्णन सारि प्रदेणो भे उरा रामय तक किए जाति रहगे, जव तक कि 
श्रीमती गांधी स्ागपत्न नदीं देती । 

जग याब्रूने भापणमें य्‌ भी षहा कि राजधानीमें य प्रवणेन सात दिनों 
तक चते रमे । रभा नारे लगाए मए ओर जनता ने एकमत होकर जय 
धाबी ममि फा रामयन किया। 


क्छाली, लंबी रात 


२५ जुन की रात गुरूषटद । १२ वेके वाद २६ जूनकादिनिभी रातमें 
भनेगते रहा भा) एक रात रत्ताके दिमाग गें छाई हु थी जो अचानक सरि 
देण परवरं पड़ी भौर जिराने आने यनेक दिन फलि फर राते 1 
यह रात धी--भापातकाल की घोषणा | सारे देष भँ यह्‌ रात पुलिस फी तेज 
गतिविधियांओीर शसा निरंनुणवाद रो भर उटी । २५-२६ जून की रात फो 
धो चञे श्री अयध्रकाण नारायण गिरपतार कर निए गए। श्री मुरारी 
भा भौर अन्य सभी प्रगु् नैतामों फो जलो तं पटुवाया गया । पे नेता प, 
रि जगहे जाए गग्‌ ये--करिसीको सूचना तक नीं दी ग । । 

प्रधानमंसनी श्रीमतती दन्दिस मांधीने देके नाम एक भाषण मेंकटाकि 
आपातकाय दरालिष्‌ सगापानारहाषि, षयोकि देण की आंतरिक स्थिरता 
पतरमेपटरगदट। विद्रभी एक्तियो गे गचात्तित तोग दन मद्वदधियों फ 
फारण ‡ 1 फानून मौर व्यवस्था विगद्‌ चुकी ओर द्र अराजकता मे मसा- 
मानिक तत््वद्रावी दह रद । उनः (श्रीमती गांधीकै ) सामने ए्ररके भतिरियत 
मोर फा विलप नष्ट रह गयागाकिवे र्ती कैः राय भराजवता पर यावर 
फरे मौर अगामाजिक तत्त्वों को कचन सै । 
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कौनयेये अतामाजिक त्व ? जयप्रकाश नारायण ? मुरारी भाई? 
अटलविहारी वाजपेयी ? अशोक मेहता ? चन्द्रशेखर ? “““ 

उत्तर नही है ! इतिदास कहता रहेगा कि इस भपातकाल रूपी काली 
पिनौनी रातसे णुरू हुई तानाशाही के पास कोई कारण नही धा। सिफं सूढे 
भौर वेवृनियाद यारोरषो से भरे प्रचार के मतिरिक्त ! 

स॒च कै मह्‌ पर ताला डाल दिया गया । अखबारों पर सेंसर, जन-सभागों 
मौर जन-प्रदशंनो पर रोक, गिरफ्तारी का कारण जानने पर रोक । आपात 
काल ! -किंसका मापातकाल ? देशका? 

नही, कु कुसियो का! जो सत्य-म्िसा कौ शक्ति के सामने लइवडा 
गई थी। जिनके पैरो मे ्रष्टाचार, सन्याय मौर ववंरता का धुन लग 
चुकाथा। 

प्रचार-तत्न ने आश्चर्यजनक रूप से तेज पकडी । एक गलत कार्ेवारके 
भ्रति सारे देश के जन-मानसमे आक्रोश मौर घृणा की लहर थी । वया व्यक्ति- 
स्वाय, मूल मानव-अधिकारो गौर न्याय की हत्या कर देने का नाम जनतंते 
है? यह्‌ एक नई परिभाषा थी, जौ ञापातकालके रूपमे, उस संस्याका 
नेतृत्व कर रही यी, जिसने उक्त सारे नारे लेकर द्रिटिण शासन की गुलामी के 
विरुद्ध कभी इन्कलाव करिया था । क्मा ये वही काग्रेसी है ?क्या वह वही सत्ता 
है? क्याङ्हे ही हमने भपनी रक्षाके लिए देशके आसनसौपिये? 

नही । देशवासी ठ्मे गएु 1 

जापातकलि के नामसे सारे देश मे तानाशादी की स्यापना हुई । करोड 
लोग चुपचाप, निराश, थकी निगां से विस्मय मौर यातंक के साय ममानवीय 
अत्याचार देव-सह्‌ रहै थे । न कोई निमम था, न कानून, न व्यवस्था, न व्यक्ति- 
भेद । जो कुछ धा, बह सिफं एक-- श्रीमती इन्दिरा माघी ! 

तानाशाही आएगी--पिष्ठले कई यरसों से कई नेता कहते रहै ये । जनसंघ 
न १६७० के आम चुनावों मे निरन्तर दोहराया या कि श्रीमती माची के भीतर 
तानाशाहं वडा हुमा है, जो हिटलर शौर मुखोलिनी मे था । उस क्षण कापरेस-मंच 
से जन-स्तर पर मौर शातस्तकीय स्तर पर निरतर प्रचारक्यिाजतारहाथा 
किं विरोवी दल देश के लिए कोई कायं क्रम लेकर नही लड रहे दै, बल्कि उन्हे 
श्रीमती इन्दिरा माधो से व्यक्तिगत डाह है मौर इसीलिए उन्दोनि नारा दिया 
ईै--“दइनम्दिरा हटाजो 1" 

श्रौमती यांघी ने उस्र सवसर परर अनेक चुनाव-सभा्जों को सम्बोधित 
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करते हुए कहा वा---“'संघ ने मुखे हिटलर भौर मूसोतिनी का संयुक्त ल्प 
वत्तलाया ह, पर सच यह्‌ है कि भारत में हिटलर के उत्तराधिकारी वही ह!” 

इस आपातकाल ने सावित कर दिया--श्या टह सच ! लाख-लख मूंहोसे 
जनसंघ-नेताों के लिए किए सए कृप्रचार ने जन-सामान्य को चर्मसाया, 
किन्तु भापातकाल ने सच सामने उजागर कर डाला । कौने था तानाशाह्‌ { 

मू याद दै, एक वार श्रीमती गावी ने भटलविहारी वाजपेयी से चि्कर, 
व्यवितगत रूप से क्रोधविश से ऊल-जलूल चोलते हुए कह दिया चा--'"टलजी 
तोकसभा मे हाय उठा-उठाकर इतस तरह बोलते ई, जसे दिष्लर हं ! 

दुस्पर श्री अटलविहारी वाजपेयी ने एक आम्तमामे चुटकी ली। 
कहा--“इन्दिराजी कहती ह कि ग हाय उखा-उठाकर बोलता हूं । मगरमे 
उनसे पूना चाहता हूं कि है कोड एेसा जादमी, जो टांग उठाकर बोलता टौ ?” 

चहरहाल यह्‌ वात हुई राजनीतिक चुटकियों की, किन्तु चुटकी नर्येहीन 
नहीं होती । अक्सर उसमें भविष्य के सत्य की कोई तेजस्वी किरण स्प 
रहती है । इन्दिराजी ने बपने शासन-कालःमे जनसंघ को लेकर जिस तरह, 
जित्तनी वार हिटलर का नाम भौर तानाशाही शब्द दोहराया था, वह्‌ निर््ित 
ख्पसे उनके अनजाने ही उनके मने कहीं न कहीं समाया हूभा वा सौर 
जयप्रकाशजी के आन्दोलन सै वौखला-घवराकर वह्‌ चिचार एक विस्फोटकी 
तरह उवलकर साकार रूप में सवके सामने आ यया। 

मनोरवज्ञानिक सत्य है कि अनजाने ही भादमी उस सवको बोलता रहताहै, 
जो उत्तवे अन्तर्मन मेंकहींनक्टीं वेठाहोताहै) इन्दिराजी का वार्वार 


; जनस्ंघ के नाम पर “हिटलर ! हिटलर {* चीखते रहना, उनके भन्तर्मन में 
वे हए हिटलर के कारण ही होता था । गौर यह्‌ हिटलर उवले आया घा। 


उदके पास गौयवल्स किस्म के करई प्रचारमंत्रीये गौर आदुखमैन किस्म के कई 
खततरनाकः हुत्यारे चे । 

जनता के चौच एक ओर रेडियो, टेलोविजनः, गुने कर्‌ दिए गष; जखबार ` 
मौर अनुदान-सम्मान प्राप्त कलाकार जापात्तकाते का गुणगान कर रहे थे भौर 
"देत को वचा लिया कै गीत गुनगुना र्दे धे, दूसरी गर कु लोग ये जो लम्बी- 
सम्ब पोधियां या वावयांश लिखकर समर्थन का माना मा रह ये! व्यित्िगत 
स्पते एुन्दिराजी का गुणगान भी कर रहे ये। 

शरी स्वाजा महमद अव्वास ने लिखा है --“पिष्ते वपं उन्होनि जिस आपात- 
भ्यिति कौ घोपणा की, उसने ज्रू-खा कर दिया । जाने करितनों को उन्हने जल 
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के सीखचो के न्दर कर दिया। उन लोगों को, जिन्हे बहुत पहले टी जेल मे होना 
नादिए था ! ~ जो भूत बातो से नही मानते ये, उनको वड़ी निर्ममता के माय 
सातो से ठीक कर दिया । इस प्रकार उन्होने साचित कर दिवायाहै क्रिपुरे 
मेतनिमंडल् में यकेलीवे ही ममर्द" ह!" 

एक भौर स्यान पर इसी पुस्तक मे इन्दिराजी फो घौर लोकतंत्रवादौ सिद्ध 
करते हुए अच्वास कहते है-~"किसी जनतंतरीय नेता के व्यर्तित्व का आकलन 
कणे के लिए दस वर्प की अवचि पर्याप्त होती है; श्रीमत्ती गांधी के प्रमंग 
मे सुलना कर पाना एक कठिन कायं है, क्योकि सवते पहुते तो उनकी तुलना 
उनके यशस्वौ ओर नेकदिव पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से कौ जा सक्ती 
है । दोनो ही समाजवादी भौर राजनीतिशास्त्ी (स्देद्ूसमेन) रदे दै, सेविन 
जवेकि पिता एक यआदणेवादी ये, सादस्र भौर सज्जनता के सागरय,वेटी 
पथय की धरा पर घडी रहनेवाली, कमं मे जभ्नि मे तपा फीलाद है । उनको 
फानूनी भदाचत्तो ने पंगु वना रखा था । बहूत-से क्रातिकारी सुधारजो वे करना 
चाट्ती भी इसलिए नहो करपादं कि यातो उनको उनके उन वरिष्ठ सम~ 
कालीनो ने काट दिया या, जिनसे वे पिरी रहती यी, या उनकी राह मे अदातत्ते 
आ जतौ यी, जो संविधान का अथं निकालती थीं 1“ 

आपातकाल के समर्थेन मे सम्पादक "नया जीवन" लिखति दै-- "पिष्ठले दस 
वो मे विरोधी दलो के नेताओ ने रात-दिन परिश्रम किया धा । टषालु प्रघधान- 
मत्री ने उन सवको आरामगाहो मे मेज दिया गौर उनके लिए भोजनादिकी 
उत्तम व्यवस्था कर दी । जसे शरीर का मोटापा होता है, वसे ही भकेल 
काभी मोटापा दहोतादै। वह्‌ इननेताभोकोभीदह्ोगयायाकि सरेदेशकी 
जनता हमारे साय है, पर इनकी भिरपतारियो पर शहर ओर प्रदेशतोक्या 
रोते, दनक मुहस्लेवालो तक नै उस दिन ताश कौ चौकंडी मे हडताल नही कौ । 
इमजंसी की उपयुक्ता के लिए भौर किस जाच-पड़ताल की जरूरत है ? 

एसे कर्ये हमारे देशके पत्तकार, जो श्रौमती इन्दिरा मांधीके भधि- 
नायकवाद भे उनसे भी चार हाय मे जाकर श्न्य-धन्य' की पकारं लमा रहै 
ये गौर दमनके कूर दौरमे सामानिक-राजनीत्तिक जीवन के साय ताशकौ 
चौकदी' पर वेते दए ये! 

श्रीमती इन्दिरा गाधी तानाशाही स्थापित कर देगी, यह्‌ थगर्‌ विरोधी 
कहते रहैयेतो काप्रेसमे भी वहतो ने आशका व्यक्त कौ थी { शवमेगृभ' को दी 
गई एक भेट मे युवा तुकं रामधन ने बहुत पहले स्पष्ट्व. कड दिया धा कि 
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श्रीमती गांधी बापात्तकात्त की घोपणा करके तानाशाही लाएगी । २५यून, 
१६७५ कौ शाम को "धर्मयुग' के उदयन शर्माने कृष्णक से भेट कौ थी। 
कप्णकांत वोते ये--"तानाणाही की संमावना है !' 

ओर कागरेसकी दशाक्याहो चुकी थी ! रेते, जसे भड़का एक गल्ला, 
जिसे मकेला गड़रिया जी चाहे जिस दशाम हांक सक्ता! तव क्यावह्‌ 
कग्िस वची यी? यदि सचमुच क्रिस संस्था में सिद्धांत मौर सिद्धांतवादी 
काग्रेसजन शेप रहे होते तो जयप्रकाशजी को यह्‌ न लिखना पड़ता ; 

“कीन है, जिसे सच्चा कप्रेसी कहा जाएगा ? कयो वहत दवी-दवी वाते 
करते द? इसे जाहिर होता है कि वहुत कम, या नाममात्र क लिए सच्चे 
कप्रेसी वते हं। चन्द्रशेखर मौर रामवन की भिरप्तारी केवाद जो सच्चे 
कांग्रेसी बचे ये, उनके पास विद्धोह्‌ करने का पर्याप्त साहस नहीं था । भौर युवा 
तर्को की अदला-वदली मौर उनकी गिरफ्तारी के वाद, जो भी दूसरे काप्रेसी 
वचे थे, वे केवल स्वयंसेवी भीर "जी-टुजू री" करने वासे यानी "यस मेन! ये ॥! 

केवल जय वाब ने ही नहीं, बहुत पह्े यनेक कागरेसियो ने भी यह स्वीकार 
करलियाथाकि कप्रिसनामसेजौ दल स्तापर सवार रै, वह्‌ कारे नही 
है । एप्णकांतने तो बड़ी बुलन्दी से इस सत्य को स्वीकार क्ियाथा। जव 
आपात्तकाल की घोपणा हुई, तव उन्होने उसका विरोध किया भौर उसे एक 
तरह से लप्रजाताद्निक वत्तलाया । इसपर काप्रेस की महासचिव श्रीमती 
चन्द्रशेखर ने उन्हं एक पत्रे चिखा ओर उस पत्,का उत्तर ४८ घण्टे के भीतर- 
भीतर देने का निर्दे किया । कारण धा, कृप्णकांत द्वारा संसद में स्पष्ट क्पसे 
. अपने मौलिक विचार प्रकट करना । जिनके अनुसार मापाततकाल की घोपणा . 
: को उन्होने गलत ठद्राया था ! कृष्णकांत मीर अन्य युवा तर्को से दल के भीतर 
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-निरतर वदते जति मधिनायकवाद को तेकर पहले ही खीचातानी चल रही 
थी ! सधिनायकवाद के परिणामस्वरूप ही उन्हे कांप्रेस अध्यक्ष, समी काप्रेस 
समिततियों को सदस्यता भौर प्राथमिक सदस्यता से निलम्वित्त कर चुके ये, 
विन्त संसद भँ उनके जोरदार विरोध के वाद निश्चित किया गया याकि 
कृप्णकांत को दल से ही निकाल बाहर किया जाए । अपने-आपमे मजेदार भौर 
अव्यत हास्यास्पद बात यह हैकियसारी कारवाई उस व्यित केदशारेपर 
होरहीथी जो कभी स्वयं ही आहमा की बावाज" का नारा देकरसंस्यामे 
घीमे.घीमे मचिनायकवादी सत्ता अपनाता गया । यदि कृष्णकरति ने संस्थाके 
लोकतंत्री रूप भौर वचारिक विरोध की स्वतंतेता के भाधारे प्र एक गलत 
काम का विरोध किया तो यह्‌ मपराघ था या एक ईमानदार गौर सच्चे 

कपिसौका सत्य? यहीकारणथाकिकृष्णकाति ने श्रीमती चन्धेखर कै पत्र 

का उत्तरदेते हए निर्भाकितासे लिवा 

“करल में मिलो-जुली विचारधाराभो काश्युरू से ही प्रतिनिधित्व होता 

रहा दै । इसने कभी बन्द दरवाजौं बाली नीति नही मपनाई यौर न ही सर्व 

सत्तात्मक दलो कौ तरह कायं किया 1“ आगे उन्होनि स्पष्ट शब्दों भें दल कै 

भीतर समा गए अधिनायकवादी खु बोर देश पर लादे जा रटे फातिरम फो 

चुनौती दी थी, “आपने अपने पठ मे "घर्म॑युग" के इण्टरव्य्‌ कौ वात उटारई है । 

जंसा कि भाप जानती टै, चाहे वह वामकौही या दक्षिणकी,र्म हरप्रकारकी 

मधिनायकवादी विचारधारा के चिलाफह मेराअतीतमौर मेरी गतिविधिया 

खुली क्रिताव है प्रत्यक्ष या मप्रत्यक्ष रूपसे किसी भौ फासिस्टया मन्य किसी 

अधिनायकेवादी नीति को मेरे समर्थन देने का प्रश्न ही नही उठता" 

„ दस सारे संन्दभं के साय, वाद मे, जब तानाशाही कौ पराजय हर्द भौर 
सौकर्तत्ने पुन देण को सही नेतृत्व दिया, तव “वमंयुग' को दिए एक इंटरव्यू 
मे कृष्णकात्त ने कंहा- "यह काप्रेस, काग्रेस नही रही । यह तो वो सस्था नही 
है, जिसने आजादी की लडाई लडी थी । जिसके लिए मेरा पुरा परिवार जेल 
गया था--डे खाएये। यह मूर्दाकाग्रेस है। यदि अप्रेजो फे जमनिमेयह्‌ 
काग्रेस मौर काप्रेसी होते तो अप्रजो से मिल जाते भौर देश को वेच खाते । 

राजस्थान से जनता पाटी के नेता मीर हाल मे चुनकर आए संसद-सदस्य 
थी भैयेषिह चैवावत ने एक मुलाकात मे मृञ्ञे वतलाया या कि आापातकाल 





१. पर्यु (रभ मगरेल, १६७ मे प्रकाशित टिप्पणी के माघार पर) 
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तमान के लिए जितने भी तथाकयित्त कारण इन्दि रा-णासन ने जनता के सामने 
त्तचाए थे, उने चे एक भी सच नहीं धा । सच तो यहं था कि सत्ता उग- 
मगाने लगी थी गौर उसपर स्यायी रहने के लिए भकारण ही कारण दृट्‌ लिए 
गए ये) श्री शेखावत से जव मनि यह पूछा किक्याश्रीमती माधी की सत्ता 
जयप्रकाणजी के ांदोलन के कारण हिल गरईथी? 

“हां 1५ श्री येवावत ने उत्तर दिया, “"पर आपातकाल लागू करने का 
कारण केवल आंदोलन नहीं था, गौर वहत कु थे । सवसे वड़ा कारण था, 
उनके भपने दलम ही भीतरी तौर पर आदोलन के सत्यौँको स्वीकार तिया 
जाना । श्रीमती माधी महसूस कर रही थीं कि दल में दवा-घूटा ही सही, पर 
ससंततोपदै 1" 

"पर यहं विरोध उभर तो नहीं सका 7?“ मेरा प्रष्नथा। 

“षटुससे पहले कि ठीक तरह उभर पाए, उन्होने आंदोलन को कुचलने के 
लिए तानाशाही स्थापित्त कर दी 1” 

"क्या आपको आशंकायी कि श्रीमती याधी एसी अप्रजातांतिक रुख 
अपना सक्ती ह ?"“ 

"्वेणक ! ” शेखावतजी का उत्तर था, “यह्‌ समञ्ने के लिए श्रीमती 
गांधी के णासन वति पिच्ते कई सान हम लोगो के सामने ये 1" 

किन्तु महान महिसक कांति के जनक लोकनायक जयप्रकाशजी को उस 
समय तक विश्वास नहीं था कि इन्दिरा गांधी वसा लोकतांत्रिक कदम उठा 
सक्ती! क्या इसलिए किं जय वारु एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा विचारक 

\; जीर क्रातदर्णी ह? या यह्‌ कि जयप्रकाशजी के राजनीतिक संस्कारो में 
" सत्तालिप्ता की वसी धिनौनी कल्पना ही नहीं हो सकती थी ? या इसलिए कि 
जयप्रकाणजी ने--जिन्हनि स्वयं अनेक वार यह्‌ स्वीकार लिया या किं 
अधिनायकवाद है, पर वह॒ इस सीमा तक जा सक्ता है--कल्पना नहीं की 
थी?जय वात्र ने अपनी जेल-डायसी मे २१ जुलाई, १६७५ को आश्चर्य, 
` मविषश्वास मौर दुख प्रकट करते हुए लिखा-- “मेरा विष्वास गलत हगयाकि 
किसी जनतन मे किसी छातिपू्णं भौर जनतांन्निक आंदोलन को कुचलने के 
निए कोर प्रधानमंत्री तमाम सामान्य मौर असामान्य कानूनों कां उपयोग 
करके जनतन यो ही खत्म कर डवेगा 1 मेरा यह्‌ विश्वास भौ गलत हौ गया 
कि कोद प्रधानमंत्री यदि रेते तरीके अपनाए तो, उसके वरिष्ठम साथी मौर 
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उसका दल, जिसकी, उच्चतम जनताग्रिक परम्परारुं है, उपे रेरा करे को 
स्वति देये, किन्तु वह सव हआ जो अविश्वसनीय है { 

इस तरह जय वाब्र का मविश्वसनीय, वेहतं का विश्वसनीय तया 
चाटुकार नेताभों भौर वुद्धिजीवियों का प्रशसनीय धट गया था। 

२६ जून, १६७५ की लम्बी काल रात केप्रारभ केसाथ हीदेशके 
समाचार-विचार केवर मे अंधेरा कर दिया गया ! यह्‌ किी भी तानाश्राही का 
सवते तीवा गौर खतरनाक प्रारंभ होता है, जव लोगों का सोचना-समन्चनां 
वन्द कर दिया जाए मौर देशदित के नाम पर हर शासकीय कदम फे पहलुभों 
को केवल एक नजस्यि से, जो कि सत्ताधारी का नजरिया होता है, दिखाया 
जाने लगे। 

भारत रक्षा यधिनियम के तहत युद्धकाल के लिए ससर के अधिकार 
धारा ४८ के अनुसार भारत सरकार को भितेये। उस समय वंगला देणका 
युद्ध (सन्‌ १६७१) चल रहा था। प्र धारा४य के अन्तगंत मिले इस 
अधिकार का उपयोग जापातकालमें क्रिया जाने लगा! इसपर सोचने फी 
आवश्यकता नही समक्ष गई कि उक्त मधिकार किस स्थितिमे उपयोगकिए्‌ 
जानि चाहिषए्‌ । बे मावा घोट डाली गईथी, याघोटीजा रही थी, जो पृष्ठ 
सकती धौ ¡ इस तरह जनता को वह्‌ वतलाया जाने लभा, जिसे श्रीमती गाधी 
की तानाशाही बतलाना चाहती थी भौर वह सब गुमहोगयाजोदेणमेषट 
र्हाथा। 

समाचारपत्नौ को सूचना प्रसारण मत्रालयके भधिकारी फोन परक्या 
छपना है, क्या नदी--ये सूचनाण प्रसारित करने लगे । इनमे भौत समाचार 
वै होते थे, जिनका संवध व्यक्तिगते रूप से सत्ताधारियों या तानाशाहीके 
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समर्थकों सेवा) उन सभी समाचारो पर पावन्दी थी जो तानाश्राहीके 
विसेधी ह सकते ये या उसके वारे में विचार भरस्तुत कर सकते ये । यहां तक 
कि किती भी किस्मकी उमादती को प्रकाशित नहीं कियाजा सकता या। 
यद्वि रेसा किया जाता तो समाचारपत्र के संपादक ओर प्रकाशककों 
आंसुका (मसा) मेँ मिरप्तार कर जेल मे डाला जा सकता था तथा मखवार्‌ 
कै दफ्तर पर ताला लगाया जा सकता था। 

मूसे स्मरणदै क्रि आपातकालकौ घोपणा के वाद दिल्ली भौरदेण के 
विभिन्न नगरों से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचारपतों ने अपने 
सम्पादकीय के स्याने पर व्लंकर्वाडर लगाकर खाली जगह्‌ छोड दी थी 1 यह्‌ 
एक तरह का मौन ओर शिष्ट विरोध थाकि जनतंव गौर विचार प्रकटी- 
करण के मूल मानव-अधिकारकौ हुव्याकी जारहीदहैभौरवे उसका विरोव 
करते ह । दित्ली के एक पव्रने तो एेसी खाली जगह पर मोटे-मोटे टादपमें 
छापा या--ष्टमारी आवाज षछटीनली गर्दूहै।' 

निरंकुश तानाग्राही के इस धिनौने चकत का संचालन श्रीमती गांधी के 
अत्यन्त विण्वसनीय साथी श्री विद्याचरण शुक्ल कर रहैथे भीर उन्न 
कितनी चफादारो जर ईमानदारी' के साय सपना यह्‌ कर्म-घरमं निवाहा, 
दसी पुस्तक में कहीं आगे पटने को मिलेगा । 

ओर यह्‌ कारवाई उस दिमाग सेनिकली धी जो कभी चीख-चीखकर 
लोकतंत्र, प्रेस-स्वतत्रता गौर मुक्त समाज कौ दुहाई दिया करता था 1 कितना 
दोहरा चेहरा ? कितना रूर सौर कितना सत्य ? पाठक स्वयं ही निष्कर्षं 
निकाल सक्ते हैँ । ख्वाजा अहमद अव्वास ने अपनी पुस्तकः में विवरण 
दियाहैः 

, “विरोधो दलो के दस आारोपका जिक्र करते हुए कि इन्दिरा गांघी लोक- 
तत्र कानेप्ट कर रही है, उन्दोने कहा कि इन्दिरा गांधी छन्दं (वियैधी दौ 
को--भ्रमर) यह मौकादेर्ही दहं किव जनताके मत यदित्ते सकं तो लोक- 
ताति दग से चुनकर बाएं 1 कया इसका मतलव लोकतन्त्र काः अन्त होता 
है? तव वे जवार वालों की गोर मृडं । वे वहां वड़ी सव्या मे मीजूदये। 
प्दिराजौ ने कहा कि जाप जानते ह कि कीन इन्दिरा गाधी के पल मे लिव 
राद मौर कौन उसके विरुद लिख रहा है । प्या हम जापको यहां जाने स्ने 
"~~~ 

१. एन्दिरा याधी : सफप्तता फे दस वर्षं (ष्‌० ५६-७५) 
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भीर जो गाप चि वह निखने से सोक्ते हँ ? तानाशाही विरोधी बघवारों 
का गला घोटने से शुरू होती है । म जानना चाहंगी कि क्या किन्ही अववा 
को दबोचा गवा है १” 

मौर मापातकालमं कयाहो रहा था? देशित के नाम पर किसका गला 
घोटा गाया? इन्दिरानी हमेशा दुहाई देती रही भौर कहती रही कि 
“तानाशाही विरोधी गवारो का गला धोटने से णु होती है ।* ओौर क्या 
दस घात्त से इनकार किया जा सकता दै किः उन्होने वह्‌ स्वयं क्रिया ? 

भौर जिस स्तर पर किया-- वह्‌ उदाहूरणस्वरूप प्रस्तुत करता हं । गत 
दिनों जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय ने एक प्रेस-दिज्ञम्ति निकालकर उन 
समाचारो की मची दी थी, जिन्हे देशदित ( ? ) में मापातकाल के दौरान 
सं्रद्रारा निदेशित कियागयाथाकिवे क्रिस तरह ष्पे यान छपे । 

० अभिनेत्री नरगिस पर विशेष हृपालुता दिखते हए २८ मई, १६७६ 
मो सेसरने अखबारों को हृकम दिया कि दूकान से सामान चुने के भारो 
मे नरगिस की भिरफ्तारौ के वारे में लन्दन कौ समाचार-मूचना प्रकारित न 
कीजाए1 

© १६ जुलाई १६७६ को शी जयप्रकाश नारायण कौ गतिविधियोके 
बारे में समाचार प्रकाशित करने पर रोक लगति हुए बतलाया गमा कि कानून 
वे भ्यवस्थाके हितमे एेसा किया जाना चाहिए । 

० आध्नप्रदेण न्यायालय के एक न्यायाधीश के स्थानांतरण का समाचार 
भ्रकाशितन किया जाए । निर्देश--र जून, १६७६ । 

० श्री जेठमलानी, जो इण्डियन वार कौसिल के अध्यक्ष है मौर उस 
समय भभेरिका मे ये, उनके वारे मे, ६ सितम्बर, ७६ को भादेश हुआ कि उनसे 
सम्बन्धित कोई समाचारन छापा जाए । यदि छापा जाए तौ सेंसर को 
श्िपला लिया जाए 1 ५ 

० १६ दिसम्बर, १६७६ कौ भखवारो को निदंश मिला किं काग्रेस पादीं 
कै भीतरी सगो मौर युवक काग्रेस तया मिल भारतीय कांग्रेस के वीच 
के स्रगडोंको किसीभी रूपमे प्रकाशितन क्रिया जाए)! 

०२ जून, १६७६ को उद्यीगपति डी° पी० गोयनकाङके वारेमे कोट 
भी समाचारन छापने का निदेथ। 

० १ ब्र॑त, १६७६ कोनिदेश हए कि परिवार निमोजन-सम्बन्वी किसी 
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भी किस्म का भालोचनात्मक समाचार, यहां तक कि संपादकेके नाम पत्त 
भी, प्रकाशितन किया जाए। 

० तुकंमान गेट पर हए वर्वर भत्याचारों को लेकर २१ भग्र॑ल, १९७६ 
कोसेन्नर आदेश हज क्रि वही विवरण प्रकाशितौ, जो सरकारदे। यहां 
तक कि शीर्पक भी वही जाए जो स्तर से पासदहो। 

० २८ प्रत, १६७६ के ससर अददेण के अनुसार उस समारोह का कोई 
मीचित्रया समाचार प्रकाशित्त नहीं किया जाना था, जिस्मेसे श्री संजय 
गांधी उठकर चले गए ये। 

© जृनियर वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय तक जृलूसर ले जाकर 
प्रदर्णेन किया था । इत प्रदशंन के समाचार प्रकाणन पर २९ माच, १६७६ 
को रोकं लगाई गई। 

० १० भगस्त, १६७६ को आदेश दिए गए कि सत्रह्मण्यस्वामी के वरे 
मं कोई समाचार प्रकाशित न किया जाए। 

० १५ मार्च, १६७६ को सेंसर ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लामू 
किएु जाने के सम्बन्वमे किसी भी तरह की रपट, टिप्पणी या समाचारके 
ध्रकाणन पर प्रतिवन्व लगा दिया । यदि कुछ छापा जाना है, तौ पहले ससर 
कराया जाए । 

० २६ फरवरी, १६७६ को तमिलनाडु में राष्टरूपति-शासन लागू किए 
जाने के सादेण परभश्री करुणानिधि द्वारा दिल्ली भौर मद्रास के उच्चं 
न्ापातयों मे दायर की गई याचिकामों का समाचार प्रकाशितन क्रिया जाना 
निदभित हुमा 1 

० श्री तुलमोहनराम के मुकदमे कौ रिपोर्ट छापने से पटले ससर फराई 
जाए--निदे् दिनांक : ३ फरवरी, १६७६। 

„ सितम्बर, १६७५ से दिसम्बर, १६७५ तक जो सेश्वर मादैण हुए, 
उनमंस कुरटः 

० दिल्ली की नुग्मी-लौपदियो को तदस-नहुस कर दिए जाने के सम्बन्व 
मं कोटी समाचार, चित्र, टिप्पणी, रपट प्रकाशित के के पूवं स्तर को 
यतेलाई जाए । 

० वौनसर को लेकर जौ स्रंकेतिक हृता हई, उनके समाचार प्रकापित 
ने किए जाएं । 


दूसरी मायादी :: ७६ 


© ट सूतौ कायेत्रम के वारे मे राष्टृपति के आदेश प्रर किसी भौ क्रिस्म 
की टिप्पणी किएु जने पर रोक! 

० भासुका (मीसा) मँ नजरवन्द किए गए व्यक्तियों द्वारा अपने मुला- 
कातियो पर रोक लमनि कोलेकर हुए सरकारी वदेश पर दिल्ली उच्व 
न्यायालयं द्वारा दिया मया निर्णय प्रकाशित न किया जाए । 

० वात्रू जयप्रकाश नारायण की वम्वरई-यात्रा का समाचार सेंसर किवा 
जाए तया उनका चित्र प्रकाशित न किया जाए । 

© तिहाड़ जलमे हुई घटनाओं के वारे मे कोई भो समाचार प्रकाशित 
नकियाजापएु1 

० वम्बई अपील केत पर न्यायाधीश खन्ना का निणेय प्रकाशिततन किया 
जाए्‌ | 

ये कुछ उदाहरण ये ससर द्वारा तथाकयित 'देशदितः' मे रोके गए 
समाचारोके। 

„ आधातकात कौ घोपणा के फौरन वाद इन्दिराजी स्वय गौर उनके 
विशिष्ट साथी यया वसीलाल, भोम मेहता, विद्याचरण शुक्ल, जिनके पास 
करमशः सरकार केः सभी महत्त्वपूणं विभाग--रक्षा, गृह भीर सूचना प्रसारण 
मघ्तालय थे, निरंतर एकस्वर होकर इख भचार मे लग गये कि केवल दैण 

„ कोही नही, देश के मूर्धन्य सत्ताधारी नेताओ को खतरा वड गया था। कहा 
जारहाथा कि जयप्रकाशजी के आदोलन कौ विदेशी शवितेमा चला रही घी, 
इसलिए भआापातकाल लागू करना अनिवायं हो चूका या । श्रीमती गाधी ने यहां 
तक कट्‌ डाला कि इस आदोलन का मकसद सरकार का कामकाज ठप्प कर 
डालना था + एक व्यित (जयग्रकाशजी ) असंनिक कर्मचारियों गौर सेनामे 
विद्रोह भडकाने की कोशिश कर रहा था। 

इस करपरचार फा खडन कौन करता ? जिनके पास जवाव ये भौर जिनके 

पास सच था,वेजेलोमेयेया कालकोठरियो मे भयानक नारकीय यत्रणाएं 
देकर भरताएजा रह थे ! स्वथं जयप्रकाशजी ने इस वेबुनियाद सौर दुमद 
प्रचार कौ लेकर चंडीगढ से प्रघानमती श्रीमती इन्दिरा गाधी को पत्र लिखा ॥ 
देदभौरदुखक्मी दात ययी कि उस्र थधेरी काली रात कै रहुस्यकाडमे इस 
पत्र को भी शीमती गांधी पचा गड । वाद म यहे पत्र जनतः पार्टी ने गखवासें 
कौ प्रकाशनाय वितस्ति किया । 

यह पते विभिन्न भारतीय मापा के समाचारपत्रं प्रकाशित हज 
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था खर दसका प्रत्येक शब्द एक अमहिसावादी भांदोलनकारी की व्यथा से पूरणं 
ही नहीं है, उन तर्को से भरा हमा है, जिनका उत्तर दन्दिराजी के पास्षथाही 
नहीं ।" यहां उस पतर को संक्षेप मे उधृत कर रहाट 
प्रिय प्रधानमंत्री 
म आपके मापणौं भौर ेट-वात्तामिों के वृत्ताति पठृकर अवाक्‌ रह गया 
हं । यही एक वात कि मापको अपने कार्यो का भौचिद्य सिद्ध करनैके लिए 
प्रतिदिन गुन गुः कटुना पड़ रहा ह, आपके मन का चोरप्रकट कर 
देती दै । सखवारों का भौर सव प्रकार की गसहमतिका मुह्‌ चन्द कर 
आलोचना या खंडन के भय सै मुक्त होकर भाप असत्य मौर मनगदत वातं 
फटे चलीजारहीर) 
आपके मालाप फी टेक, जसा समप्न पायाहूं, यहहै कि (क) 
सरकार को टप्प कर देने कौ योजना थी, (व) एक व्यक्ति मसंनिक कर्म- 
चारियों भौर सनिकोंमे विद्रोह फंलाने का प्रयत्ने कर रहा या। 
चपि एस याक्षेपकापात्र हीह, इसलिए वात साफ हौ जाने 
शजिर्‌ । हो सकता है कि भापको इसमे कोई दिलचस्पी न हो क्योकि माप 
जितना भसत्य बोलती भौर तथ्यों की तोड-मरोड करती द, वह्‌ सब जाने- 
नरूपकर भौर दष्छा से करती है । पर कम से कम सत्य द्जतो टौ जाएगा । 
सरकारयते छप्प करने की कोर योजना नहीं थी भौर यह्‌ धाते आयमी 
जानती हं । तथ्य ये है-- 
भारत के सव राज्योमे विद्ारदी था, जहां कोर्ट जन-मादोलनदहौ 
र्दाथा।! वह्‌ पल रहा थाः"भौर गायो मं गहरे पैटताजा रहा था“ 'यदि 
आपने जनता सरकार के कायंप्रमकोदेवा हो तो आपने पायाहौगाकि 
यष्टुलांए मे वह्‌ रचनात्मक था जै सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाको 
नियमित करना, प्रशासन कै निचले स्तरो पर भ्रष्टाचार रोकना, भरूमि- 
मुधार कानून लामू करना, समतीते मौर पंचाट के चिरप्रचलित तरीकेसे 
विवादे निपटाना, हूर्जिनों को न्याय दिलाना मौर तिलक मौर दहेज जैसी 
सामाजिक बुःरीत्तियो को दूर करना नादि । पस सवम पेता कुष नदीं है विः 
जिमे किसी तरट्‌ भी चिष्वंत्तक कहा जा सः" नगर-केतों मेंजांदोलनकी 
तैजी कैदिनों मे कुदिनके लिए धरना यर्‌ पिके्िम द्वारा सरकारी 


१, संग-अनुराद, दिनमान" रे साभार ५ 
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कार्यालय का काम रोकने का प्रयल किया गया । पटना मे जव भी विधान 
सभाकौी वटक होती, सदस्यों को त्यागपव्र देने के तिएु समञ्लान के ओर 
भीतरजाने से रोकने कै शांतिमय प्रयत्न होते । ये मव कायंक्रम सिविल 
नाफरमानी के सोचे-समञ्ञे कायंक्रम ये । ओर राज्य-भर में हवारो 
मदमियो-गौरतो ने इसमे मिरफ्तारियां दौ धी 1 

यद्वियही सव विहार सरकारको ठप्य करने का प्रयल टै तो कहना 
होगा किं यह उसी तरह का प्रयल था, जंसाकि ब्रितानी सरकारकोरुप्प 
करने के लिएु आजादी की लडाईके दिनोमे असहयोग भीर सत्याग्रह दारा 
किया गया या । "आपका एक भत्यत श्रिय प्रश्न है कि निर्वाचित सरकारों 
जौर निर्वाचित विधानमडलोको हटने कै लिए कटने का किसीको क्या 
अधिकारटै ? पर इसका उत्तरन जाने कितनी वार सुविष्यात संविघान- 
विशे भोर अन्य योग्य व्यव्तियोद्वारादियाजा चुकाह। 

उत्तरयहहैकि किसी लोकतंत्र मे निर्वाचित सरकारयदिश्रष्टहो 
जाए मौर कुशासन करतौ रहे तो उससे त्यागपव्र मांगने का अधिकार 
जनता के पाम अवश्य होता है। भौर यदि कोई विधानमडलहोजोरेसी 
सरकार को समर्थन देता ही चला जाए तो उस्च विघानमडल को भी हटाना 
हेमा ताकि जनता पने वेहतर प्रतिनिधि चन सके ) विहारसरकारको 
विदया्थियौ कौ मागो पर वातचीत से निवटारा करने का मवसर या परन्तु 
उसने सघपं अथति वेमिसाल दमन का तरीका बेहतर समक्ञा। एेसाही 
उत्तरप्रदेश सरकार नेभीकिया। अगर दोनों सरकारोने वातचीतका 
रास्ता छोड न दिया हौता तो कोई आदोलन ही न हा होता । 

भे यह्‌ परैली वृक्षे की कोशिण करतारहाहूकि इन सरकारोने 
अक्लमंदी क्यों नही दिवाई भौर इस नतौजे पर पहुचा ह कि उनकी सवसे 
वदी बाघा थी श्रष्टाचार। किसीन किसी वजहसे ये सरकारे भपने 
भीतर, विदेय रूप से सर्वोच्च स्तर पर, मद्विस्तरपरदटी, भ्रष्टाचारको 
दूर करने मे असमयं रही ह । मौर आंदोलन मुघ्यतया श्रष्टाचारकेही 
विरुद्ध था। विशेष करके भरकार भीर प्रशासन के श्रष्टाचारये। 

त्रिय प्रघानमन्नी, सरक्ारस्प्पकरनेकी कोईयोजनानदीथी,थौतो 
आपकी अपील पर सर्वोच्च न्यालालय का फैसला आने तक कै निए, एक 
साधारण निरीह मौर अल्पकालिकः सत्याग्रहे कौ योजना थी । कुछ चुने हूए 
लोग आपके मकान के सामने या नजदौकमे इस मागके समयेन मे सत्या- 
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ग्रह करते कि आप अपनी अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का फंसला मने . 
तकके लिए प्रवानमंती का पद छोडदे, इसमे विध्वंसक या खतरनाक 
कोट भी चीज मृञे नहीं दिखाई देती 1 “लोकतंत्र मे नागरिकको यह्‌ 
दीखने पर करि सुनवाई यासुवारके सव रस्ति बन्दहो गए, ्षितिल 
नाफरमानी का जन्मसिद्ध अधिकार रटत है । 

भौर अखवारौ की आजादी का क्यों दमन किया गया? इसंतिए्‌ 
नहीं कि भारतीय अखवार गेरजिम्मेदार, वेईमान या सरकार-विरोवीये; 
वास्तव मे आजादी मिली रहने पर अखवारों ने जित्तनी जिम्मेदारी, 
इमानदारी भौर न्यायका परिचय भारत में दियादहै, उतना कहीं मौर 
नहीं मिला; असलियत यह है कि उनके खिलाफ आपका गुस्सा, आपके 
व्यागपत्र के सवाल पर पदा हुमा था । क्योकि उच्च न्यायालय के फसते 
वेः वाद कु अखवारों नेजो लिखा था, वह्‌ आपको विलकूुल व्दति 
नहीं हुमा । 

एसा छपा है कि आपने कहा कि लोकतंत्र राष्ट्र से अविक महत्त्वपूर्ण 
नहीं दहै । श्रीमती प्रधानमंत्री, क्या जाप अपनेको वहत वड़ा नहीं समन्न 
रही रंजो एसा कती दँ ? र्ट्‌ की चिन्ता करने वाला व्यवित एक भप 
ही नहीं ह । जिन्द आपने नजरवन्द या गिरफ्तार किया है, उनमें से अनेक 
६, जिन्दनि राष्ट के लिए जापके मुकावले कहीं उ्यादा कुष्ठ किया है । ओर 
उनमसभेहरएकञापही की त्रहु देशभक्त ह इसलिए कृपा करक हमे 
राष्ट के सम्बन्ध मे उपदेण देकर हमारे जखमों पर तमक न छिडकिए । 

यही नही, आपके इस विकत्प की वारणा दी गलत है । लोकतंत 
ओर राष्टरके वीचमेंएकहौ चीज चुनी जासकती है, एेसा नहीं ष्ै। यद्‌ 
रष्टरकेः हितकेलिएहौी था कि भारतीय जनताने अपनी संविवान-समा 
मे २६ नवम्बर, १६४६ को घोपित किया थाकि हम भारत केजन 
भागत को एक प्रभूसत्तासम्पन्न लोकतंत्रीय गणराज्य वनानि का दद्‌ 
निष्चय करके अपने को यह्‌ संविधान देते है} 

मने यह्‌ रव न्ाफ-स्राक विना कुछ छ्पिए लिखा है, ठेसान तो र्थन 
गुस्मेमं क्या है, न मापये वहसमें पार पानेकेलिए! ने तो भपवे 
मामन उस नग्न सत्य कोरय दिया ट जिसको माप ठकने या तोडने- 
मरोटुनैकौ कोक्षिण वस्ती 

यह्‌ अग्रिय कर्तेव्य कर चुवने पर्‌ चलते-चतते दो शव्द सलाह के भी 
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कहना चाहुता हूं । जाप जानती टै किम वृद्धदो चुकाहुं] मपने जौवनमे 
मुद्चंजो कना था, कर चुका । मौर प्रमाके गुजरजनेके वादं अवन 
मेरा कुछ दै, ओौरन मु क्रिमौ व्यक्ति ॐ सिए जीते रहने की इच्छा ही 
है1 मैने विद्यालय से निकलने कै वाद अपना सारा जीवन देशको ही दिया 
दै मौर वदतेमे कु मागा नहीं । इसलिए म याप्के राजमे एक कंदी की 
हैसियत से मर कर भौ सन्तुष्ट रटुंया । 
क्या याप मेरे जसे एक व्यक्ति की सलाह्‌ मानेगौ ? मेहरबानी करके 
उस नीव को मत उजाडिए, जिते आपके महान पित्ता तदित अन्य राष्टू- 
निर्माता ने डाला है। सापने जो रास्ता पकड़ा है उसपर चलकर 
सिवाय कलह भौर फतेल के कु हासिल न होगा""“वह्‌ जनता, जिसने 
व्रितानी साश्राज्यवाद ते मोर्वा तिया, मौर उसे नीचा दिखाया, सवंसत्ता 
की ग्तानि मौर कुत्सा हमेशा-हमेशा वदशत नही करती रहेगी । 
मापने देश मे भटकाव की वात की है, पर क्या उसकी वजह्‌ विरोधी 
दलं पारे था? भटकाव की वजह्‌ यी निर्णय, दिशा यौर्‌ प्रपलकां 
अमाव । याप उसी वक्त स्फूति ओर मुस्तंदी दिघाती द, जव आपकी 
निजी हैसियत पर कौदुं खाच आ रही भापको दीखती है । एकं वार उवर 
से निर्चिन्तहो जाने पर फिर भटकाव शुरूहो जाताहै। 
प्रिय इन्दिराजी, कृपया मपने को राष्ट न समह्नने लगिएु । भाप भमर 
नेह है, भारत है । आपने प्रतिपक्ष पर घौर मुक्चपर हर तरह कौ दृष्टता 
का अनियोग लगाया है, षर म मापको विश्वास दिलाना चाहता हू कि यदि 
जाप सही काम कर, उदाहरण के लिए अपने २० सूत्र कार्यक्रम चलाणए, 
मन्निस्तर पर भ्रष्टाचार मिटाए, चुनाव-सम्बन्धी नुधार करे, प्रतिपक्ष को 
विश्वासपात्र बनाए मौर उसकी सलाद सुने तो माषको हममे से हर एक 
का हादिके सहयोग मिनेगा । इसङ चतिए आपको लोक्तत्र को ध्वस्त करने 
की जरूरत नही है। अगलाकदम भापके हायमे है मौर बपही कौ 
फमला करना है । इन शब्दौ के साय मै बापसे विदा लेताहू। ईश्वर 
लापकौ रक्षा करे! 
-जयप्रराश 
लौकनायक का यह्‌ पत्र ठेखा सच था, जिमे एक वार पठ़कर प्रधानमतरी 
श्रीमतो गांधी दूर वार उसका सामना नही कर सकी होगी! भौर चूकरि 
सामना नहु कर सकी होगी, अत. उत्तर देने का साद्घही कहा से जाता ? 
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पर्‌ इन्दिराजी को, उनके ह्र कदम पर उनके चापलूस साथी तथा समा- 
चारपच्न वतलातते रहे थे कि वे अपार संयमी, धयंशील ओर सादसी ह भौरये 
संयम, धैयं च साहुस--सरिे गुण भापात्तकाल मे खूव दीख रहे वे । 

यो दत साहस के कई नमूने आपातकाल से पूवं भी सामने जनेतगेये। 
अपने विरोधी को सहन पाने पर वे जिस लोकतांतिक पति (?) के धर्यका 
प्रदर्णन करती रही थीं, उसका वर्णन प्रणस्ति-भाव मे अव्वास ने सपनी पुस्तक 
मे किया ह--"“योडं ही दिनों में उन्होने अपनी इच्छाशक्ति भौर दृढ़ संकल्पसे 
चत्तादियाहैकि वेक्यारहूं। उन्दने उन धुरधरोको धकेलकर बाहर्‌ कर 
दिया । क्योंकोतो उन्हौने'विभिन्न कारणों से जेल के दरवाजे भी दिखा 
दिए करई लोगों को उन्होनि कम महततव कौ जगहों पर विठा दिया, जंसेकरि 
किसी मामूली राज्य का राज्यपाल बनाना 1" 

जो लोग इसमे पूर्वं इत तरह की वाते करते रहैथे कि इन्दिराजी घौर 
प्रजाताच्रिक ह, उनके पास अन्वास के उपर्युक्त कथन का क्या उत्तरहै? क्या 
लोकतांत्निकता यही हती है विः सत्य से कतराया जाए? याजय वाब के पत्र 
में लिखे अनुसार आप लिततना असत्य बोलत्तीं भौर तथ्यों की तोड-मरोड करती 
ह बह सरव जानवुक्षफर फरती ह, लोकतां त्तिक है, ?या लोकतां तिकता यह्‌ है किं 
फडयों को विभिन्न कारणों से जेल फे दरवाजे दिखा दिए जाएं ? क्या यह 
भौ लोकर्तातिकता ही है कि गलत लोगों के प्रति राजनीतिक ममत्व 
दिखाया जाए ? 

भिवानी (हरियाणा) से वंसीलाल को चुनाव में हराकर विज्ई हुई 
श्रीमतौ चन्द्रावती ने "दिनेमान' के महेष्वरदयाचु गंगवार को वतलाया था 
“चन्द्रावती जव हूरियाणा में ही चौधरी कंसीलाल के मं्िमंडल में उपमंत्री थी, 
तव रिवासा कांड हुधा 1 इसमें मुख्यमंत्री वंसीलाल का पत्र था । किन्तु वंसीलाल 
के पुत्र कौरल्ाके लिए पुलिने जो अमानवीय गाचरण किया, उसे तेकर 
चन्द्रावती नग्ना विद्रोह कर दिया) यही नही, उन्होने इस सिलसितेमें 
प्रधानमंत्री श्रीमती उन्दिरागांधीसेभी भटकी भौर उन सत्य मे अवगत 


कराया, विन््तु चन्द्रावत्तीजी कदती ई--श्रधानमंतरी ने मेरी वात तो सुनी, 
किन्तु उसपर्‌ कोईध्यान नदीं दिवा 1 





१. षन्दिगि गधि : गफ ने दम यपं, पृ० १८३ 


२. दिनमान, ३-६ अग्र॑, १६७७ 
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येः राजनीतिक ममत्व भी क्या लोकतंत्र की परम्पराथी ? राजनीतिक 
ममत के वहृत-से उदाहरण ह मौर इसो पुस्तक मे किसी अन्म जगह मएंगे, कितु 
यहा वात करता ह उस व्यवितत्व की, जिते वहृत-से लोग आज भी यों कहकर 
उथतेष्ग से टाल जाते ह, कि श्रीमती माघी का दोप नही या। दोपथाउन 
लोगोका, जो चाटुकार भावस उन्दँ वरगलातते रहते थे याउन्दे अधेरेमें 
र्यते ये या उनकी आड मे ज्यादतिया करक उन्हे नीचा दिखा रहै थे । 

यदिदेत्े लोगों कै उपर्युक्त तकं सही है, तवर्मही क्रया, कोर्भी यह्‌ 
वात मही मानेमा कि वहे व्यक्ति जो “वरगलाने भे" भा जाता हो, वह्‌ व्यक्ति 
जिभे चादुकार प्रभावित कर नेते हों, वह्‌ व्यक्ति,.जित्ते भपनी छाह्‌ तवे क्या 
कष्ठ हो रहा है, इसकी जानकारी ही न हो निस्सदेह रूपसे उसे उस सर्वोच्च 
णक्तिका मालिक नही होना चाहिए, जो लोकतत्र मे करोड भादमिर्यो का 
विश्वास पाकर भित जाती है । यदि यह्‌ सवथा तवभी दोषी श्रीमती गाधी 
ही ट्हस्ती दै। 

क्न्तुरभ नही मानता कि श्रमती गाधी गैर जानकार थी । वल्किर्म यह 
भानता ह--श्रीमती गांधी समञ्च चूको थी कि सविधान को निरतर कमजोर 
करते जाने से एक दिन एेसी सावभौम सत्ता उनके (काग्रेस के नही) हाप 
चुकेगी, जववे सुविधा फे साथ दमन-चक्र चलाकर करोडो आवासो को 
एकदम चुप कर देगी । यौर बह सव आपातकाल मरे शुरू हो चुका था । सम्पण 
शवित्त कै साय। जिने विशिष्ट व्यक्तियो की (एकदम निजी समिति" मेदस 
कदम कौ जनतात्निक ठरते हुए आभे ले जाने का राजनीतिक दांव सेला गया 
दोगा--उनकी भी प्रशा कौ जानी चाहिए । सम्पूणं योजना को उन्होने वड़े # 
सोकर से प्रारभ किया श्रीमती गाधी ओर उनके विश्वस्त साथी यह मच्छी 
तरह जानते ये कि इस देश के उस सामान्य जनकौ, जो एकन-दोनारो मेही 
सन्यघागोमे धूमने लगता है, वडी सुविधाके साय कु दिखाकर भटकाया । 
जा सवता है भौर उस भटकाव के दौरान उसको चेतनहीनता का लाभ उठते 
हए क ज्यादा सुविधा के साय उसे गगा भी वनाया जा सक्ता है । 

इमी योजनान्तर्गतत वड़े पैमाने पर प्रचार-तव सक्रिय हुआ । मीटिै ली 
जाने लगी 1 देलिविजन पर विक्ञेप कार्यक्रम तैयार होने लगे । रेडियो खस 
किस्म के गतत गुनगुननि लगा ओर जगह-जगह बैनर लगे नजर भाने लगे। 
गावौसेतेकर हर सरकारी ओौर निजी कार्यालय मे पोस्टरो की वाढ दीने 
सगी 1 तगता था कि हिन्दुस्तान एक नर किस्म के चृनाव-प्रचार मे जीने लगा 


# 
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ह 1 ेसा शक्तिणाली प्रचार, जिसे किसी भी चूनावमें नहीं देखा गया धा } 
सारे देश मे "जपने लोगों के अपने लोग' ओर उनके "अपने लोग" छोटी-छोटी 
मीटिगे करके प्रस्ताव पास करने लगे-ष्ट्म श्रीमती गांधी के महान 
क्रंतिकारी कार्यक्रमके साथ हुं मौर आपातकाल का स्वागत करते हुं! 

लगभग हूर शहर से समाचार-पततो मे यह्‌ स्वागत्त नजर आने लगा 1 ठेस 
ही जसे सूमरी तलैया से फरमायण कौ जाती है! क्या यह कम हास्यास्पद 
स्थितिष्टेकिकिसी देश मे भापातकालीन स्थिति का स्वागत कियाजाए? 

प्रचार-तंव्र चलता रहा ! इस तरह कि दस तंत्केदीरमें कहां क्याहो 
रहा दै, लोगों को ठीक तरह मालूम ही नहीं हौ सका। जचानक खवर 
वरसनी शुरू हुं । सनसनीवेज ओौर रोमांचक । ये खवर थीं--हाजी मस्तान, 
वचिया, यूसृफ पटेल मादि तस्करो की गिरफ्तारियौं की । देण गद्गद दौ 
गया । इसे कहते है क्रातिकारी काम । सारे गवत लोग वन्द करदिएगएदै। 
पर इस गलत फो सही कलनेकी माड्में निजी स्वार्थं की कितनी खिचडी 
पकती रही, लोगो को मालूम ही नहीं हो पारहाथा। ये खवर जनता तक 
पहुंचा रहे येवे लोग, जो भरूमिगत हो चकै थे! भरूमिगत आंदोलन में राष्ट्रीय 
स्वयंन्ेवक संघ भौर कृ लोगो ने कितना काम किया, इसका वर्णन किसी 
ओर्‌ जगह्‌ करू्गा । 

यलत को सही किएुजानेकाही नाम 'आपातकाल 'है। इस प्रचारके 
भन्तगेत जो काम दिखाया गया, वह थां नाजायज कन्ज हटाना, परिवार 
नियोजन कायंक्तम को सख्ती से लागू करना, मुनाफाखोरी बन्द करना मौर 
टपि-चुधार कायंक्रम को तेज करना “इस सवसे गरीवी हटनेवाली थी, ममन- 
चन ञनेवालायाभमौरदेण आगे वट्ने वालाथा। 

सचमुच उस समय लो्योकोयही लगाथा। यह्‌तो कुछ दिनों वाद 
मालूम हया कि दस सारे दौर का मतल्लव दै--तानाणाही ! -“दिटलर मौर 
मृसोलिनो के बारे भें वहत सुना था इसं देणने, पदा भी था--पर अनुभव हुता 
उस दौर मे, कहते ह जिसे विनोवा वावा ने कहा--वनूशासन-पर्व'। 


"अन्ुरासन-पर्व' या ुःरासन-पर्व' ९ 
वसौ, स्कूटरो, देनो, चरकारी बाफिों गौर नेणनल हाईवे पर सारे देण 


म वियद पड़ दोटलों मौर रायो मे वीस सूत्री कार्यक्रम के द्रष्तहार ते हए 
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ये। कही कामय की क्लमे, दही बानिशसे च्वि हुए मौर क्टीगेरूया 
खड्या से अंकित । ये सूत्र श्रौमती गांधीने दिएये गौर सारेदेशमे इस तरह 
लागू क्षिएजा रहैये। 
अापातकाल से पहले लामू क्यो नही किए जा सके ? एक प्रणत दिमागमें 
कता । पर इमर्जसी का नियमं था कि सवाल दिमाग मे ही कौधता, वुञ्नता, 
ज्ूलणाता रहना चाहिए, इसलिए सवाल सिफं कौधता ही रहा । 
पर यह सवाल सिफ सामान्य व्यक्तिके दिमागमे कौवा हो, एेसानहौ 
है 1 उनके दिमागमे भी कौधताथा, जो येसूत्र लागू करने चते थे, जिन्हो 
वोडं बनवाएु ये, वैनर लगवाए्‌ ये, नारे लिखवाएये। कारण था,अपनीही 
अन्तराप्मा की ताना । गौर खुद ही यहा-वहा सफाई देते घूमते कियेमूत्रये 
तो पते हौ, पर सविधान गलत था ओर देश गलत लोगो के वहुमतके हाथो 
मेथा,अत लागू नहीक्िएजास्केये। पर्‌ आजदेश सहीकेहाय"मेआ 
गया था भौर सविधान सही किमा जा रहा था, वचा-खूचा भौर किया जाना 
था अतः मवयेसूत्रलागू हो रहेये। 
अचानक पता लगा कि आसमान मे एक सितारा भौर धा, जिसका नाम 
इससे पहले दुनिया वालो को मालूमनही या। ठीक उसी टोन मे, जिस तरह 
नेषष्यून' नाम का तारा आकाश मेर, यह्‌ किसीवज्ञातिकने काफीदेर 
वाद प्तालगायाया। मगर हिन्दुस्तान के इस राजनीतिक सितारे का पता 
किस विदेप वैज्ञानिक ने लगाया या खुदवलुद सितारा हौ चीखने लगाकि 
देखो रे भाई, म सितारा ह, मृकषे देवो" मालूम नही । इतना सच टै कि 
सिताराउगभामाथा। नाम भी पता लगा था जनता को-- सजय माधी । 
अव इस “अनुशासन पर्वं" मे अनुशासित दग से सितरे कै गुणो फी परव 
शु हई) परख कररहै ये राज्यों के मुख्यमतरी; यया, सर्वधी शयामाचरण 
(चारण) शुक्ल (मध्यप्रदेश ), नारायणदत्त तिवारी (उत्तरप्रदेश), जानी जैल 
(जेन) सिह (जाव) भादि । इन राजनीतिक -व॑लानिको के प्रधान पे-- 
देवकान्त वर, काग्रेस के अध्यश्च । 
परप मे बहुत-सी वाते पता लगौ यी देश कने । यह कि सजय गाधी युवा 
नेता है। यह्‌ कि सजय गांधी क्रतिदर्शी है । यह कि संजय गाघी (इलष्टरेटेड 
वीकलौ के अनुसार) मैन माफ द इयर' ह । यह कि सजय गाघौ मे अपूव 
मंगरठन-शवित है गीर यह कि सजय गाधी श्रीमती गाधी के अनुसार काग्रेस 
की मदद भैः लिए आए है~मौर मोहम्मद यूनुस फरमा रहे थे कि संजय माधी 
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इसलिए राजनीति में आए है, क्योकि वे कहते हँ किं विरोधियौ ते उनपर 
आरोप लगा-लमाकर उन्हें बुरी वरह तंय केर डाला था भीर इस कारण 
उनकी माताजी श्रीमती गांधी को वार-वार जवाब देना पडता था ! ! 

तो इस तरह श्राए भारत्तीय राजनीति मं नये नक्नन्ने । भौर जवे नक्षत 
आपु तो अपने साथ कु चकराचौध लाना भी जरी था! वे ले भआए्--चार 
सूत्र । ओौरये चार सूत्र भी वीस साथ दौड लगाने लगे) कभी वीस अगि 
कभी चारभगे, कभी चार आगे, कभी वीस जागे 


तो इस तरट्‌ भारत के आपातकात कौ राजनीतिक आकाशगंगां शुरं 
हुई 1 दोते-दोते यह हीने लगा कि हर सुबह अखवार उठाओ तौ एक ओः 
संजय गांधी का तेजस्वी" वित देखो मौर 'मोजस्वी' नापण पटे भौर दूसरं 
ओरदैखो किश्रीमती मांधीनेदश को क्यासन्देश दिया हैया 'असामाजिप 
तच्वौँ' के वारे में जनताको क्या वतलायाहै। वीचकाडइण्टोलगा होतार 
देवकाति रुमा का जौ कहु रह थे कि “इन्दिरा इज इण्डिया एण्ड इण्डिया इर 
इन्दिरा" (इन्दिरा भारत है ओर भारते इन्दिरा है) । यह होती पैसचठ करो 
आदमियों के वहूभापा-भापौ देश भौर देशवासियों कौ खवर राज्यों र 
समाचार यहथेकि जिला विलासपुर मे नसवन्दी अभियान जोयोंपरदंय 
लखनऊ मे वीस सूत्री का्यक्रमसे करति हो गईदै। 

टेलिविजन का वटन आन कीजिए । म्यूजिक पर एक भड्के के साः 
यावाज निक्त रही होती है--"दो परसेत्र करो, देश का संकट हरो ।' यह्‌ थ 

2 देण का बापात्तकाल ! ` ` 
„ परनही, दे काआपातकालतो व्हथाजोन भखवारोमेंथा, भीरः 
.` देखने की इजाजत थी" "आपात्तकाल था तुकंमान गेट पर ! भापातकाल था उन 

सुग्गियों पर, जिनमें दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता, नागवुर, ओौरदेपमे ही महा 
नगरोमेकरोर्टोसलोग सिफंजी पनेके लिए संधपे कर रहेये“या जेलोः 
दमने सह रह निरपराध दम तोड़ रहे थे 

चह था जापातकाल ! सौर वही धा विनोवाजी का अनुणासन-पवं | 
भौर वही धा देश का लोकतंते, जितते इन्दिराजीने कृपपूर्वके दिया थाभौ 
वही धा सत्य-अहिसा ते लदी-वदी कातरे का धमं, जिसके तहत देश जैते-तंः 
जीरहाथा। 





९. निव्ट्ज्‌ (अग्रज) बे मोहम्मद नुस का तेष, पृ०८ 
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मे सेसरश्निप एकः मा हथियार धा, जिनने उन्नीम माहं तक सव का 
गता वुरी तरद्‌ दवाए रखा । यही कारण था गि बापातक्तात के दौरान पदी 
धटनाए, जिनमे वहतत वेगुनाहयं की हत्यामों मौर अन्धे कानून से ्रप्त सत्ता 
कै कारण मेको वरवादियो ॐ क्स्तिये, लोगो तक नही पूव सके । दूसरी 
आदी के तुरंत वाद ये कस्ते सामने जाने शुरू हूए, बुद्धेक उम लोगौ को 
मीतरही धृट रह गए यै, जो दमन के कारण गलत प्रशासकों भौर 
पुलिस के ध्रूर अत्याचार के पजो मे फी हुई धी । 

२२ जून, १६७६ कौ बुलडोजरों का एक काफिना गुडगाव रोड प्ररदेपा 
गया । काणि फे सागर वड़े उत्साह्पूरवक चते जा रहे ये। घोटी हीदेरवाद 
ये युलडोजर माति कम्पनी के रास्ते की भोर वकते संभाला गाव मे जा पटूषे । 

यह्‌ छोटा-सा गरीव गाव धीमे-धीमेश्म कौ अकिति पर प्रगति कररहाथा 
ओर प्रगति कै दौरमे उसकी अर्धविकसित स्थितिके कारण पचीप्ो घर भौर 
दकारे कु कच्चे आर वु पके थे । वुलडोजयो का उत्साही काररिला देखने 
कै लिए उत्सुक ग्रामीण स्त्री-पुस्य ओर वच्चे बाहर आ गए थे। दैत्याकरार 
वु्ठडोजयो के भीमगर्जन ने भी उन्हे ्चौकाया मौर विस्मित क्रिया या, पर उन्हे 
नही मातूमयाकिथोडी ही देर वाद उनका विस्मय करण ्रदन मे बदलत 
जाएगा । कुठ लोग, जिनमे अधिकारौ ओर साधारण कर्मंचारीये, काटनोभे 
उत्तरे ओर रौवीलो चाल मे यहा-वहा पटुचकर इलाके का निरीक्षण करने लभे । 
प्रामीप्र हैरनी से उन्देदेधरहेये किव वहा क्या कर करमे वाते! पुष्य 
मार्गे मे सभावघा गाव की ओर दृष्टिपातं करते हुए अधिकारियोने अपना 
कार्यक्षेत्र निश्वित किया। थोडी ही दैरमे आदेश इए कि मास्ति कम्पनी कौ 
ओर रास मे डने वाला साराः इलाका, जिसपर फसले भीर षहौ-कदी द्मूव 
वेलभी लेषे, साफ करद्विया जाए! 

प्रामीणो ने हकके-ववकर रहकर आद्रेण सुना गौर उसके तुरत वाद कातर 
स्वरम अधिकारो परार्यनाकी किं आखिर कारण क्या है? उनकी फस 
धौरयेत किसत्तिएतव्राहक्िएु जारे? 

ग्रामीण चीखते रद्र ओरवात की वातमे बुलडोजरो नै हरौ-भरी फमयौं 
यामे मेत तवाह्‌ करङे समतल धरती वना डती । न्व्रियावुर्प सेते-चोणते 
र्ट, किन्तु कोई मुननेवाला नही वा । यही नही, वुलडोजरो ने वह्त-मौ कच्वी 
पवी दुकान ओर मानो को धराय कर दिया ! एक मक्गन मे पृत्ितरमृन. 
को विधवा विमलादैवी अपने छोटे-छोटे पाच वच्चो के साय दिन काट ~~ 
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वह वच्चो कौ लिर्‌ हुए चीखती-गिदमिड्ातती रही कि उसके घरको नतौढा 
जाए किन्तु वे सव उच्चस्तरीय अदेशा से चहरे वने ह्‌ थे | यह्‌ मकान 
विमलददेवी ने कर्जा लेकर वनवाया था । किसानों ने ट्‌यूववेलभी कजे पर्‌ लग~ 
वाए दए ये, पर यव सव कु व्यथं हो चूका था! सरकारी सूचना दी गरहूकि 
भव यहां 'टरंसपोर नगर" वनेगा । 

वर्यो ? 

सका कोर उत्तर नहीं धा, सिवाय इसके कि उपरसे हुवम' हषा है । 
वुलटोजरों से सफर करने फा मादेक तत्कालीन नियमायुक्त वहादरुरराम 
टमटा नै दिया था भौर नवभारत टादरम्स' कै भनुतसार टमटाजी को यह हुक्म 
श्री संजय ांधीनेदियाथा। मौरश्री संजय गांधीकं दिमाग से यहु दु्वम क्यों 
निकला था ? इसका पता नवमारत टाटम्स' के संवाददाता नै यह्‌ लगांयाकि 
मारुति कम्पनी की योर जति हए संजयजी को इस अधं-विकत्तित ग्रामकः 
कुरूपता नहीं स्वती थी भौर उनका "मूड' खराव हो जाता था, भतः उन्हौनि 
निश्चय किया कि सौन्दयं केलिएगांवकोदही मिटा दिया जाष्‌। 

उक्ष धरती पर ७० दुकानें वन रहीं ह । करीनेदार भौर यूवमूरत । कहते 
किये दुकानें युवक कांस कैः कायंकतभिं कै लिप्‌ वना्रुजार्हीं थीं 

पुलिसमन की साचार विधवा श्रीमती विमला भाज भी भपने पचि वच्च 
को उयो-त्योकरके एक श्ुगगी में पाल रही है । ग्रामीण अपनी समतत की गर 
१३० वीषा धरती देखकर भाट-आयट भानू रोते रहते ई! टयुववरेल यामो 
पट ॥ 

दूसरा नुधार (?) वुलटौजर्येने दिल्नी के वण्मीरी गेटक्षेलनमें क्रिया 
एग जगरह्‌ गत २६ वर्पो से एकः पुराना विययालय "विया भवन" स्कूल चल रहा 
था दसस्दूलमे ३० से मधिककमचारीथे जीरसत सौसे अधिक्‌ वच्चे 
शिक्षा पाते ये । मचानक २६ भ्र॑लत, १६७६ को टय वियालय कै प्रवस्धवाः 
श्री गगने (जो जननेघ सीट पर्‌ निगम पापंदभी रह्‌ चुके षे)देया किः ३०० 
पुलिनमनां ने रफूल कौ दमास्त को घेर लिया द । उने साथ सेना काएक 
युलद्ोजरभी या । फारण बु भीन यत्तलाते हुए अध्यापकों से कटा मया 
स्कल केः बाहर जाणं । अध्यापक वहत मिद्निद्ाष्‌, प्रार्थना कीकियद 
उनकी रोजी दीन्हीं षै, वह्कि णिला-दान कामल्दिरभी द) एकततस्ट्‌से 





) 


१. गवयभारम टदाद्एम् {दित्ती सेस्स्म), १६९ भप्र॑च, १६४५ 
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तीयंहीहै, परर कोई वातन सुनी गई। योड्धोही देर में सरकारी रैवकस्वूल 
केः भीतर-वाहर समा गए । फर्नीचर, पते गौर सारा सामान तोदट्-फोड डाना 
गया 1 बुलडजरने दव्यगजेना कौ मौर स्कूल की इमारत २५ कमरे 
धराशायी कर डते । पढने वाते वच्चो का भविष्य वया हया होगा ? भौरवे 
अध्यापक तथा अन्य कमं चारो, जिनकौ स्कूत के कारणं रोजी चतती धी, कले 
हकिमाजतक भटक रहे हा गत दिनो स्कूल के व्यवस्यापक गरौ गमने 
समाचारपन्रो के सवाददात्ाओं से मपनी यह्‌ दुखगाया सुना तव उनकौ भिं 
छलघ्टता आई थी । उनका कहना था कि उन्हु मिली सूचना के अनुसार यह्‌ 
सारो फारेवाई श्रौ सजय गाधी के हुक्म पर हई धौ । प्रत्यौ हुई थी, इसका 
कारण उनकी समञ्लमे नही मा रहाभा। 

मूद्ने लगता है कि न समन्ञ पाने काकारण नही होना बाहिएु। क्या 
कारणहीने व्यवस्था को समनज्ञनिनाही काफी नदीदहै? 

१६ भग्रेल, १६७६ को तुकरंमान गेट पर जौ भयानक गौलीकाड हमा, 
भौर उसमे भिस तरह निरीहं स्ती-दृष्पो ओर यच्चो की जानें गर्ह, उसका 
स्मरण-भर रोगरटे व कर देने वाला है । तत्कालीन मृद उपमत्नी श्री मोहुसिन 
मेदस पटनाके वारेम्रे बतलाया था करि तुरकमाने गेद की घटनाओौ भौर 
गोलीकाड का कारण प्रतिवन्धित सस्याए थी । उन्दनि काया क्रिवहांनो 
शु णासकीम कार्म चल रहा था, वह धवं निश्चित योजना के अनुसार था भीर 
उप काये मे जव "अतामानिक्‌ तत्त्व" ने (श्री मोहसिन के अनुसार ) गडवद़ी 
फलाद मौर हिसात्मक हरकतें की, तव लचार होकर पृलिस को कारवां 
केरनी पदी । 

मया था पूवंनिश्िित शासकीय कयंक्रम ? विवरण देता हू । इस सथन 
हाफ मे रहनेवालों की दणा सुधारने के लिए सन्‌ १९३० म महात्मा गाधी 
ने भौरबादमेश्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षर े लिए पुननिर्माण योजना 
वनवा्थौ। इस योजना को नाम दिवा यया धः --'दिल्तौ गेट, अजमेर गैट 
स्कीम" वादमे सन्‌ १६६२ मे मास्टर प्लान वना भौर दसत कै विकास 
का विशेष प्रावधान दुगा । इस प्लान कै तदत धीमे-धीमे कायं चल रहा पा । 
अनेकः परिवायें को धुनर्वास-मुविघाए भीदीजान्ही यी, बिन्तु मापातकान 
के दौरान एकदम मव कुछ सुधारने कै लिए रातत भ भूरज उगाने का वह 
य्चि्यूजनक चमत्कार किया गया कि कड्‌ लोगों ने अपनी जान से हाय धौए्‌ 
मौर रमक परिवार वेषरकार हो गए। 


६२ :: दुसरी भाजादी 


शरी मोहभिन के अनुसार लोगों की भलाई का यह महान कारयेम जव 
चनातो १३ भप्रैल, से १८ अप्रं, १६५६ तक करई परिवारों को जहां-तहां 
र्टने-सहने की गुचिधापएं देत हए वहां से हटाया गया किन्तु १६ अप्रेल को 
'अमामाजिक तत्त्वों ' द्वारा गद्वडी किए जानिके कारण गौली चली भौर ६ 
व्यवितत मारेग्‌ तथा वु घायल हए । (भीर जो गायव हो गप २) 

श्री संजय गाधी ओर वेगम ख्याना सुताना (जौ अपने को सरंजयजी की 
निजी सचिव कटूती थी) ने भी दस इलाके का दौरा किया 1 कहा जता दै कि 
श्रीगांधी ने उन तक गुहार करमेवानि लोगो को भाश्वासन भी दिया कि उनके 
मकान नहीं दूटेगे, विन्न कारवाई चलती रही । वुलडोजसों के णोर से दलाका 
शररधराना रहा ओर मकान अर्रकर धरती पर चिच्ते रहे । परिणाम ट 
महिलाभों ओीर पुरुपो का लाचार ओर शान्त आन्दोलन । उन्होने वुतडोजरों 
केः आगे नेटकर चीयना-पुकारना युरू किया कि यदि उन्द्‌ दसी तरह उजाडना 
दैतोवेनहीं जीना चाहते । - 

वतलया जाता है कि पुनर्वास के नाम पर वहृत-से परिवारों को दिल्ती 
कै दूर फोने-कोतय मे पहुंचाया जा रहा था ! दस व्यवस्था में एक दही परिवार 
ठ विभिन्न लोगों को जव भिन्न-भिन्न अगह रखा जाने लगा, तव उन्होनि 
मांग की विः उन एवः जगह रखाजाए । यह्‌ भीति उन्दुं णहुरसे उतनी दूर 
वयो काटाजारहाद? पर जच सुनवाई नहीं हूर तव वे धरनादेने तमे) 

नाराज अधिकारियों ने हवम दिया कि यदिये तोग नहीं मानते तो नके 
ऊपर व्रुवटोजर्‌ निकात दिए जाए, पर कामन रोकाजाएु! श्री मौहसिन 
नेकटाधाकि गद्‌ कौ युरुभात 'असामाजिक तत्त्वो" ने की, पर उसी दाक 
फी महिना फास्पा वेगमके उगतकं का जवाव मोहरिनकेपासक्यादहैकि 
आौरते अपने छोटे-छोटे वच्य को नैकर के वुलटोजसो के सामने तेट गई थीं 
गया वच्चेदमटा कले पहुचेभे ? वे स्वियां भौर वच्चे भसामाजिक तच्वभे, 
जिनसे प्रणासनिकः व्यवस्था को चतराथा? 

दपहर दो वजे पलिया नक्चिय ददु) रियो, पुरषो भौर वच्चोंको 
पनात, वृ्छारत, पौटते भौर चाल पककर सींचते हुए यहां-वहु उछाला- 
पटा जाने लमा । पुनिसवानि धरो मे घूरा गणु सौर वर्तन सामान वाहुर 
पचा दियाया तोटृफोट्‌ उता । चुनटोजसेकीसंय्याए्थथो। ते वूलब्रोजर 
गक्िमिहानुकेषे जीर अंधाधुध मकान गियाण्‌ जारे भे । अनेक स्त्रियोको 
उनके घरों क भीतर पटुंचकर वानो घसीरते दषु बाहुर्‌ लाया गया भौर 
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उनके गहने नोख लिए गए । ये गहने कटा गए, इसका अव तक पता नदी 21 
बहूत-सी भरते ये इज्जत हृं । विजली-पानी कौ लाइनें पठते हौ काट दौ 
गई थी 1 उजडे टृएु वहूत-ते लोग वाटर र्मेदानमे पटे रोर्हैये। कुटलोग 
घवराकर समर्पण कर वेठे कि "आपकी मरसी ही पूरौ करेगे सराहुव, पर योडी 
मोहूलत दीजिषए ।* 

जवाव मिला--"मौत भी कभी मोहलत देती दै ?' हंसी, व्यंग्य भीर क्रूर 
आनंद लेते हए पुलिस वाने इम सारी स्ित्ति से मनोरंजन कररटै ये । अनेक 
स्तियो के कपडे फट गएये भोरवे लगभगनग्न हूरईजा रही थी। 

अन्दुलं रजाक इस सारी आपाधापी मे अपनी वच्चो को बरचने-पोजनेके 
लिएभाग रहा था क्रि उसी वदहवासी को हालत मे एक गोली माई भौर 
उसकी वाह चीर गर । घयराया हुआ अब्दुल लडखड़ाकर निकलने लगा कि 
तभी दूसरी योल ने उसकी कमर को भेद डाला ! अब्दुल भिर पडा! बादमे 
अस्पताल मेँ उसकी जान वच गई । अब्दुल रजाक ने मपने गोलियों कै घाव, 
जौ अबे धिनौनी तानाशाही के स्मरण वनेकर निशान रुप मे उसके जिस्म 
पर मौजूद दै, पत्तवारों को दिखताए ।* 

फारखा वेगम कहती है कि ओरतों की वेदज्जती की गई ओरमरदो कौ 
स यरी तरह मारा गया कि उसके ही नही, दस्षियो लोगों कै देखते-देखते कई 
कै स्षिर वही खल गए । नसे सरोवार लोगो को खीच-ीचकर गाद्यौमे 
सा गया ओौरनःजाने कहां ले जाया यवा । यही नही, इन फाशुवा वेगम के अनु- 
सार बहुत-सी ओरतो करो उनके छोटे-छोटे वच्चो के साय चिलचिलाती धूपमे 
विढठा दिया गया भौर पहरा लगा दिया गया। ये प्रे चातते पानी तक नही देते 





= १. 'तुकंमान गट पर गनोली चलने के वाद ४५ दिनि का कपयू लगा दिपा गया 1 भौरत को 
बेदरदत शिया गया } पुष्यो पर यमानुपिक मत्याचार किए गए । घजय माधी ते क्यू 
उठते को प्रधना की गई तो उन्ोने जाव दिया-न तोयो को कडा सदक्‌ मिनना 
चादिए ।' मनि दमं सिलसिचे मे कई दार ठत्कालीन श्रधानमन्री इन्दिराजी ते मिलनेमन 
कोशिश की, पर मूते वर्त नही दिया गया। धन्तमेर्मेने एषषपत्र मे सारे हातात 
तिक्र उन्हे मूचित किया ॥ नतीजा यह्‌ हमा कि मूके परिवार त्रियोजन दो वितेषरौ 
धोपित कर दिया गया । स्वर्गाय राष्ट्रपति श्रौ फवद्दीन यनो महमद साट्वमे मिन 
पर उन्टते यही कहा कवे इष मामततेमे वाचार मौर गद्य है 1" (श्रीमत न्या 
भोशौ का पतत, जो उन्दने कप्रेद अध्य श्रो डीज्डे० वस्म को निचा) 
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ध्र । पफ्ाम्खा नै िरपतार मौरतौं की संख्या पचास-साट वतलाई, भीर दिल्ली 
सोसायटी वेः सम्पादक सष्दखांके अनुखार्‌ सरनेवाले लगभग २५द। 

श्री मोहतिन ने पटना गुरू हने कासमय १ वरजे बतलाया दै । उनका. 
कहना ह कि दोपहर १ यने मे "फजल-ए-इलाही' मस्जिद मे नमाज पटने के 
वाद छरगद युदा धा 1 निय होम की अरस पथराव हुमा । वादमें 
पुलिस को लाटी-गोली घौर घरमे का सहारा लेना पड़ा । उन्दोनि इस सारे 
कोड म गिरपतार व्यक्तियों की संख्या ४५३ वतलार थी । 

यदाज्य ने पूरी रात काम किया सौर कई कच्ची-पक्को इमारतें ध्वस्त 
कर्‌ टानीं। टस दौरान तमाम सामान भी चकनाचूरहो गया। पर हत्याणुं ? 
-उनमे वच्चो भी परहेज नहीं चरता गया । रस अमानवीय क्रूरता के परिणाम- 
स्यसूप जहीमटीन नामक व्यविति केदो च्चे मारेगए्‌! उसके साते की मीत 
भीह, जो सिफं २३ वपं काथाओीर जिस्नका विवाह हए कुल दस महीने हुए 
धर! जहीरुटीन का साला, जहीरदीन कै वच्चो को वचाने के न्निए दौड 
रहाथा। 

यह सारा विवरण (नवभारत टारम्त' में धितीच्रमोहूने श्रीवास्तव ने 
सिष्वाधा। प्सते हीं उ्यादा विस्तृत विवरणं "दण्डियन एक्सप्रेस" के दिल्ली 
संस्करण में प्रकाशित दुमा । 

'अनूुणामन-पर्व' फी ये गु वानगियां द ! वे, जौ जीना-मरनासिघारटी 
धी जर्‌ जिसके लिष्‌ प्रधानरम॑त्री श्रौमती गांधी ने (हाल के चुनाव के दौरान) 
व्रिह्ारमें द्यो द्विवत्तीय दौरे पर एक भाषण मे कहा ा--"जनता फो स्वयं दूस 
चात फा फंरला करना होगा फिक्याये क्स वेः मूलभूत सिद्धान्तो व अदर्णो 
(सोके, समाजवाद, मौर धर्मनिरपेक्षता) कौ वनाए रखना चाहते र या 
उनको जौ अनूृणरारनदीनता, दांगा-फसाद भौर तोडु-फोड्‌ मेँ विप्वास करते ह 
उनको ताना चाहते ह ? किसी चौज को विगाना तो बहुत भसान होता दै, 
भक्रिन चना्ना बहत भृर्कित होता ६ {” 

तुनमान गेट पर जौ कृ हुमा परया वह बनाया जा रहाथा? वह्‌, जौ 
विद्याभवन स्नूल मं घटा, निर्माण था? जीर वद्‌ जो गंजयजी का मढ 
बरकरार स्यने के लिए्‌ गुट्गांव रोड कै उस षटि. गाव मे घटा निर्मम 
या? 

६ दिराम्बर, १६७५ को हिन्दू पेज्युकेणन सोसायटी द्वारा सरंचाचित तीन 
स्यूलो मं जो पटना घटी, क्या वह्‌ भी देण कौ प्रगति के लिए था ?सोक्ायरी दारा 
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मेचालित उक्त तीनो स्यूलो के संक वच्चो यौर शिक को पुलिस के रवर- 
दस्त हमे ने अकचक दिया था । उतत दिन अचानक ही तीनो स्कूलों प पुत्तिस 
घुस पदी ओीर पढते हृए वच्चो को खीच-पीचकर वाहुर निकाल दिया गया 
था] सोत्नायदटी के पदाधिकारी मागेगम शर्मा कै अनुसार कई वच्चो को 
पूति ने बुरी तहे पीटा तथा शिक्षको फो गिरफ्तार कर लिया । सलमभग 
मवा मौ अध्यापक वेक्रार कर दिएु गएु मौर वच्चो कौ शिक्षा अस्त-व्यस्त फर 
दमती मई। धहुत खोज के वाद कारण सुना गयाथाक्नि इस सोसायटी कै 
अध्यक्ष चकि भूतपूर्वं महापौर लाला हरज गुप्त है, अत" इमे यह्‌ दमन 
सहना १डा है । किन्तु लालाजो से काग्रेस की तानागाही को कया शिकायै, 
यह्‌ मालूम नही हो सका। 

आप्रातकाले केः नाम परदेश की प्रगति काणो दोग प्रचारित षियांजा 

रहा था, कथा वहे सव यही था ? अपे विरोधी विचारवालों को तहस-नहस 

कर डालने के अधे तानाशाही व्याल मे यहं भी नहो सोचा गयाङिएकस्कूल 
सै हजारो परिवातों का भविप्य जुडा रहता है । उन परिवारो सेदेसका 
भविष्य जुडा रहता है भौर चूकि यह देण है इसलिए काग्रेस या किसी भौ दल 
का भस्तित्व है। 

श्री अटलविहारी वाजपेयी नै एक सावंजनिक सभा मे राजनीतिक यदियौ 
वेः साय हुए आपातकात के अशिष्ट व्यवहार का उदाहरण देते हए बतलाया 
थाक ग्वालियर की राजमाता विजयारनि सिन्धियाके साय क्या वर्तव 
हमा । श्री वाजपेयो कै उक्त भापण कैः कुछ अंश यहा प्रस्तुत कर रहा ह-- 
“भारतीय जनसंघमे शामिल होने के कारणं तया श्रौ जयप्रकाश नारायण के 
समग्र क्रति के संधपं म भागनेने के कारण राजमाता श्रीमती विजयारयि 
सिन्धिया को महल से निकलकर जेल मे जाना पड़ा । भौर जेल मे उनके साय 
मेया व्यवहार किमा गया, मुनेभे तो रोगटे खडे हो जाएंगे । राजनीतिक पुष्य 
वदिपी के लिए पृथक्र वां होता दै, किन्तु राजनीतिक मिलामो के त्िए कोट 
पथक्‌ वाड नही ४ । चीरी, जेवकतरी, इत्या ओर वेश्यावृत्ति के अपराधमे 
पकडी गई मौरतो के साय उन्हे महीन जलमे रपा गया 1" 

श्रौ वाजपेयी ने बतलाया था कि वे ताड जेत {(दिल्ती) करईवार गए 
भौर उनकी कोठरी के सामने से युजरे। शी वाजपेयो ने वहा कीक 





९. दैनिक युग्मे (नागपुर), १३ माच, १६७५ 
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वर्णन करते हृए कटा कि जहां राजमाता रखी गई थी, उसके सामने सुजराका 

डा था) चौवीरोौं घंटे उतनी गंदगी रहती थी कि नाक पर विना कपड़ा रसे 
हुए वहां से गुजरना तक मुपि टोत्ता था। 

तानाणाही के विरुद्ध संधपं करनेवाले दजनीतिन्नो कौ यह दणा थी भौर 
एसे भी कई उदाहरण ह, जव ताडना-प्रताडना देकर यकारण ही निरपराध 
. लोगों को मौतके मुंह मे धकेल दिया यया या एक तरट्‌ से उनकी हत्या ही कर 
डाली गरई। जार्ज फर्नाडिस के एक परिचित परिवारको केवलं दसी कारण 
जवरदन्त मरणान्तक कष्ट सेलने पड़े वयोकि उवत परिवारके लोग जाजिकेः 
भित्र । ओर जार्ज तानाह के विरुद्ध वगावत काएकनामथा। 

वडीद्रा डायनामाऽठ कांड में जार्ज को उलश्चाया गया । जसे ही अआपत- 
काल फी घोपणा हुई, सभी विरोधी नेतामों की पकड़-धकट में जज की खोज 
भी की जाने लगी। जज फर्नाडिस अपने मिवो, बुभचिन्तकों मीर जन- 
सहयोग मे भूमिगत हौ गए । क्योकि आपाततकाल के दमन ने इन्दिरा-तासन को 
अलोक्प्रिय चना दिया था अतः पुलिस सिरतोड़ कोशिण कै वावजूद जाँजं को 
नही पार्ही षी) जंसाकि तानाशाही या सामन्तवादमें हमेणासे होतारहा 
दै, ज्ज के शुभचिन्तकों मौर मिर््रो को उराया, धमकाया जनेलमाया 
उनका दमन प्रारंभ हमा । इसी सिलसिचे मे कन्नड फिल्म अभिनेत्री स्नेहलता 
रेट्री के यहां पूलिसवान जा पहुचे । स्तेहृलता रेह सोशिस्ट पार्टी से पुराना 
सम्बन्ध भी रखती थीं । 

न्नेहसता रेट ओर उसके परिवार पर जआपातकाल के प्रारभते ही 
दमन-चक्तप्रारंभहौचृकाया। उनको वेदी नंदना को जनेक वार पुलिस ते 
तंग किया ओौर पताकी । नंदनाकी गतिविधियों पर भी दसं तरह नजर 
र्णी जान लगी, जम नंदना वहत खतरनाक अपराधी टो । २७ अप्रं्तको 

नेदेलता रेष भौर उनके पति श्री पटाभिरामा रेह तके समयवंगलौरसे 

मद्रासमष ये । उनको अनुपस्थिति मे पुलिस घर्‌ पहुंची ओर उनके वै 
कोणा का जयाकर धूल नया किः उसके माता-पिता कटां है? जव कोणार्क 
ने वतनायाक्रिवेयाद्वेरगणदटैत्तो पुलिस वाने उमेतंग करते हए पुलिस याने 


१. स्मेएनदा रट कृननद्‌ कत्म "स्वारः भे चि कौ यपनी भिका न्न्‌ धष धर्सा 
न्‌ 


सग्निफरनृरौ घी! एस फिल्म पानिय उमके पति पटामिरामा शने - 
फ्षिया। दू 
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सै गए भौर इधर धर पर सारा सामान उ्ट-वुलट करते दए व्ययं दाना. 
तताशौ करते रहे । परिवारजनों भौर यहां तक कि नौकर को भी वेदन्तिहा 
तग करिया गया । उधर स्नेदलता मौर उसके पति वार-वार अपने धस्यंगतौर 
को फैन मिलाकर परिवारजनो से सम्पकं सायने कौ वेष्टा करे रहे ये, चिन्तु 
फौन काटे दिया गया था 1 लाचार होकर उम्होने पड़ोसी कै यहा फोन किया, 
जहा से मालूम हुमा कि कोणा को पतिस ने पकड़ तिया दै भौर ठस समम 
तक छीडा नही है। घवराए हुए रेषो दम्पति कार से वंगलौर भए । पर 
वगलौरमे उन्हे निरप्तार कर लिमा गया। वे रात-भर कार्तटने हारणमें वेढे 
रहै । कोणाकं की कोई मूचना उन्द्रे नहीदीजारही थौ । वादमे उन्टे मलग- 
भेलगर ते जाकर फ्मीडिम कै यादे मे ऊटपटागय सवालात पिए जनिन । 
चवर हृई वित स्नेहलता ने कह दिया कि “वह्‌ सय कु यतला देमो यदि 
उसफे पति मौर वच्चे फो पर नाने दिया जाए 1" हमपर भति भौर वज्चातो 
टह दिए गए किन्तु स्नेहुलता को मौमा म वन्द कर दरिया गया । भव दिन-दिन- 
भर उत्ते "नो मासूम दै बताने के लिए" दवाव डाला जाने लगा । सच यह्‌ 
था किवह्‌ कुष्ट भी नही जानती थी । उसने बतलाया कि र कु नदी जानती । 
दमपर्‌ भयानक यक्नेणाए दी जाने लगी । स्नेहतता को फालकोटयै मे शत 
दिया मा मौर "सी कलास मिनौ । परिणाम हुआ उसका वौमार हौ जाना । 
श्नेहलता को दमा पहृतेसते हौ था, किन्तु ठीक तरह इलाज जीर व्यवस्या न परिल 
पानके कारण दौरा पड गया। कते है कि इमं दोरेमे दत्टिरने चसवातेको 
हविदाय्तदी थी फि उत्ते तुरन्त भस्यतात भेजा जाना चादिए्‌, बपोकिं वद्‌ 
मान्तिक धूटन के कारण दिल की मरीच भौ वन चुकीटै, पर उपेशाकरदी 
रई । चाद मे परिवारजनों के बहुत कु कहने -मुनने पर स्नेहलता को एक माह 
के लिए परोल ¶र रिहा करिया गया, तथा दिन का दौरा पहने री स्नेहतता श्च 
अन्त हौ गया । प्रखर विचारो बाली एके अमित्रौ को देशने यो दिया । 
जज फनीडिस के वडे भाई श्री चारे फनादिस फी कहानी भी कम ददं- 
नाकनहीहै। लारेसर एक सीधे-स्रत आदमी ह मौर एक छापाखाना चलति 
है। १ मई, १६७६ को लारेष क घर पर दस्तक हदं । उन्दने दैपः कि गुट 
मे ख हुए है १ इन लोगो ने वतलाया ङ्ग उन्दे धाते ववाया 





लोग सादा कप्‌ 
गयादै। चाने च्यादा 'ना-नुच' नदी की, क्योकिवे जानने े ङि पुनि 
का दमनच्ः इस दौर मे क्रितना ममानुपिक हो चुका है । उन्टनि सौवाङि 
थते मे जो कुष्ट भी पृष्टा जाएगा, उसका समाधानकारक उत्तर देकर सात 
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चते आमे ! वे याने पहुंचे, किन्तु कटूते है कि उनसे विना कोई सवास किए 
दी एकदम मारपीट शुरू कर दी गई। उन्दर नंमा कर दिया गया आर वेतत 
वरसाएु जाने लगे ! हर वार पृष्ठा जाता कि वे वत्तलाएं जार्ज फर्नाडिि कहां 
ह? किन्तु लारेस वेचारे क्या वतलाति ? लार को वेदर्दी से मास गया । वीच 
भे उन्दरं चलती देन से नीचे फंकदेनेके भी प्रस्ताव भए, किन्तु भाग्यवशये 
प्रस्ताव पास नहींही सके मौर लःरेस की सांसे ज्यो-त्यों करके चलती रहीं । 

लारेस को जिस थानेमेपृचताछछके लिएतेजाय्रा गया था, उसके पासं 
वाने कमरे से उन्टनि स्त्री-स्वरमे एक दर्दनाक चीखसुनीथी। वादमे उन्हे 
मालूम दहृजा कि वहं चीख स्नेहलत्ारेही की थी, जो उन्दीकी तरह केवल 
ज्जि के वारे मे पता करने के लिए अत्याचार सह रही थी । वादमें तारेस 
कै चाल-दाद़ी मुडाकर भौर घायल स्थिति प्रर ओपचारिक इलाज करके 
दंयलौर से १५० किलोमीटर दूर किसी नगर मे मजिस्टेट के सामने पेण किया 
सया ओर ओपचारिक वयान हए । लारेप्त को इतनी बुरी तरह पीटा गवा था 
कि उनके णरीर पर अनेक जगह्‌ प्लास्टर चठ चका था! उस यंत्रणाकात के 
दौरान कद्र वार लारेसत ने पुलिसवालों से प्राथना भीकीथी किं उनके ण्रीर- 
कण्ट अव इतने असह्य हौ चुके है कि उन्दँगोली मारदी जाए! किन्तु 
सारस जीवित रह्‌ गए! 

इम तरह के अमानुपिक अत्याचारोते कितने लोग मरे होगे! कितने 
लोगो ने तानाशाही कै उन अंधेरे उन्नीस माहीं मे अपनी ससि तोड़ दी दौगी-- 
गिनती नहीदहै। हात में एक व्यक्तव्य देकर कृ नेताओं ने दित्ली के उन 
मीना वन्दियों की रहस्यमय मूल्यो पर जांच की मांगकीडै, जोजेलमेंदम 
तोडवेटे! ये तीनो धे--सर्वश्री वैजनाथ कपिल, तिलकराज नखला, भौर 
माहनताल जाटव । श्री कपिल भौर नखला जनसंघ कै कावंकर्ता थे, जवकि 
माह्नता्ं भारतीय लोक दल के 

बहूत-स नामु, जो अव क्रमशः स्तामने आ रहै द, किन्तु कितने नाम हौगे 
जो कमी सामने नहीं पाएये बौर चिन्होने सपनी सासिं देकर तानाणाही की 

यमे मह्राडालाया। 

उपयुवत उदाह्रणो के वाद भी पिते दिनों जय ने श्रीमती गाधी कै 
एकः भापण-जण को 'दिनमान' में पटातो मृते दैलनी होने नमी थी कि क्या 
द्र नवक घटा दन क वाद को व्यवित दम॒ तरट्‌ की चातें कर सकता? 

श्रीमतो याधी ने चुनाव कै दौरान किसी तभा में कहा“ तेविकाके 


दूमरी आादी :: १०७ 


ख्य मे जनता का महयोग मायने आद्‌ हू जिते समाजवाद यर नोड्तन््र 
कीप्रतिष्टाकी जा सके) मेरी पाटो मपनी उपलम्पियों फे भाषार दर 
दोबारा घुने जाने कै सिए मापक्े समुप गाई है । दमम नही है कि टम 
अनिफ़ चुनीतियौ का सफलतापूर्वक सामना किया है." 

आपरातकातके नामे देण को मानस्निके स्पमे पयु येनानि वति तोय 
अगर लोकतन्त्र शव्द का उच्चारण करर तो फसा लगता है ? किन उपलन्धिों 
कै भआघार पर केष्रेस भारतीय मतदातासेवोटमागरहीथी? भौरदिनि 
लोगो कै लिए ? क्या उनङे लिए जिनके वारे मे 'टाइम्् आफ दृष्डिया" नैः 
१३ अप्रेल, १६७७ के अपने सम्पादकीपमे तिषा हैः 

"भूतपूव स्पोकरर श्री बलिराम भगतने कहा विः विहार कारे मध्यश शी 
सीताराम केसरी ओर मुघ्यमतरी की दिलाई के कारण वे चुनावमें दार गए। 
द्रसपरकेषरी ने उत्तर दिया कि विराम भगत इमलिए्‌ हारे ह क्योकि 
छन्हि स्वतिल्य-सग्राममे विनाजेलजाएहीताग्रपत्रह्यिया सिया्थाभौर 
मतदाता उनकी यह्‌ हरकत नापसन्द करते ये 1 डा० राममुभगसिट्‌ ने भी कहा 
हि मतदातामों को यह्‌ मालूम हौ गया था कि विराम भगतने दिल्सीमे 
तीन मकान बनवा तिषएु है 1" 

आपातकाल को लेकर सरकारी स्तर पएर ओर व्यत्तियतेसू्प ने श्रीमती 
गाधी चुनाव मे भौर उससे प्रवं बरावर फटती रही यौ कि इस दौरान देने 
अभूतेपूवं उपतस्धिया प्राप्त की द । दन उपतन्धियौ मे महं विशेष रूप रे बतलाया 
जाताथाकरिमटगार्दक्मटो गहटै ओरसोगों कौ चल्स्तकीमभी चीत, जो 
कि मापातकराल से पूर्वं अक्सर मुनाषाघोर सौय बाजार से गायव कर दिया 
शृते ये, उपतच्ध ह । यदि माके को देवा जाए तो यहं प्रचार भी व्ययं 
शात होता है । भापात्तकालके श्रारभमे कीमतौ पर जसर षडा धा, शन्तु 
गृही माहो यादवै उसी गतिसे वेरु हने तगौ थौ, जि्यतिमे पहन 
रही भी। यदी नहौ मैने सामान्यत. दुकाचदाये को उपेक्षा के सायं यट कटै 
भीमूनाया द्वि हौ शया, जितना होना या, मव यागं कुनटी होगा ।' 
जाहिरथा कि चिस ममक युनियाद पर श्रीमती गाधी मुघारको व्यवहार 
स्फ चाना चादती थी, वह थमश परभावटीनद्ीताजारहावा। हा, यदि 
भययातोउनसोगोमे जो मुक्त विचार रदत ये ओर जो इत निश्चित नतत 
तक पटूव चुके थे छि आपादकात महेत रता को वचाए्‌ रदे मोर लय~ 
सत्री स्वरौ को कुचल डालने का एक राजनीतिक कुचकर है-पोढे षी दिनों 
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म लोगौ ने यह्‌ भी समन्न लिया था कि भव एक तानाश्ाही मे जीतेजानादी 
उनकी नियति है । एेसी तानाश्ाही जौ पारिवारिक र्प्ते वादमे श्री संजय 
गांधी के हाय पहुचनेवाली है । 

संसारके किसी भी देण के इतिहास मे उसके राजनीतिक आकाशे पर 
संजय गांधी की तरह उगनेवाचे सितारे का प्रमाण नहीं मिलता । यह्‌ प्रमाण 
केवल भारतने दही दिया । वत्कि यों कहा जाना ज्यादा उचित होगा कि यह 
प्रमाण भारतीय जनमानस ने नही, उस तानाशाही ने दिया, जित्तकी सुर्छामें 
मैरजिम्मेदार व्यक्ति, यादा मैरजिम्मेदारी ओर धांधली में पनपे । सामान्यतः 
वहत-ते लोगो के मह्‌ मैने एक तकं यह सुना है कि श्रीमती गांधी पूरी तरह से 
अंँघेरेमेरीजारहीवीं गीर उन्दं मालूमदही नहींथा कि उनकी भाडमें 
संजय गांधी या उनके नेपिटिनेंट क्या कुछ कर रहे ह । टस तरह के तकं देनेवाला 
के लिए चुनाव के वाद न्लिट्‌ज' के दिल्ली ब्यूरो सेए० राघवन हारा लिखे गए 
निम्न णव्द काफीहैंः 

“प्रधानमंत्री को सवते ज्यादा शर्मनाक हार खानी पडी । इसका मुख्य कारण 
यह है कि वह्‌ अपने उटंड वेदे के प्रति गहरी ममता संजोये रहीं जौर उसने जौ 
वुः हरकतें की, उन्दोने चुनाव-अभियान के आखिरी दिनोंमेउनकान तो 
विरोध कियाओौरन ही उस्ने अपना नाता तोड़ा 

^“ 'दक्िणमें जहां नंजय जपन दुष्ट प्रभाव नहीं डाल सके या इसके लिए 
व समय नहीं मिला वहां चुनाव में श्रास्तक पार्टी को अपूवं चिजय प्राप्त 
दई 


--श्रीमत्ती गांधी अपने वेटे के भौतिक गौर राजनीत्तिक दराचारो से 


धनिष्ठ सर्पते परिचित थीं! हमें ठेते वीसियों मितो मौर गुभविन्तको का पता 
है, जिन्होने उनसे इसे भयानक स्थितिमें दखलदेने कौ प्रार्थना की थी, तेक्रिन 


१। 


येर्खी कै स्रा टाल दिया गया । इन्दिराजी की णह से संजय के पाप ओौर 
|| वट्यः 

“व्लिट्ज' का उपयुक्त कयन मने विशेप कर्पते इस कारण उद्धत किया 
दै, क्योकि नदर परिवार के प्रति 'व्लिट्ज' के मनमें भी कम ममता नहीं रही 
है, पर्‌ एक स्यित्ति एत्र आई जव व्लिटच को स्चाई की वि्पली कड बाहर 


लाची में उगतनी पड़ जीर जते ही चूनाव-घोपणा हुई, वैसे ही मापात्तकाल 


= ५ 





१. स्विट्‌न, माषं २९, १६५७ 
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सौर जनमानस के उखहाव को तेकर उसने लिखना मारंम कर दिया । 

माश्वयंजनक बिन्तु दुद सत्य यह दै कि चूनाव मे जपनी तानाणादी की 
जवरदस्त पराजय कै वावजुद थीमती इन्दिरा गाधी ने मंजय माघी फो तेकर 
कटा कि संजय परः दोप मदना व्य्यंहै। 

मनि पूर्वं मे बादिक उपलव्धियो याबु देशके ही हरभेत्र की सामाजि, 
सान्टति, उपरलस्व्रियो की वातकी है. जिनं तेकर चुनाव मे दोन पीदा 
जाता रहा था कि बोट काप्रेप कौ हीः भिनने चादिए क्योकि देशमेव 
तरक्की की है । तरक्की कमि तरट्‌ हई, कसी ट सका तेखा-गोघा कसते 
हए "न्िट््‌ज" ने निया--“इमजेधी की धोपणा के दो दिन वाद ही प्रधानमंत्री 
ने भते पहले व्राइकास्ट मे व्यवसापियो को बभयदान दै दिया। तवने मार्थिकः 
शत्र मे सरकार नै बडे व्यवसायों कौ शक्तिशाली वनाकर उनकौ याघ्रामक 
शक्तिको बद्मया ही । दूसरी तरफ अधिकारियो ने भनिवायं वचत योजना, 
वोनम मे कटीतती भादि के चसयि मद्रे मौर कर्मचारियों पर मक्रमण 
किया |" 

“भौर जँते-जसे इमजेतती का वक्ते गुजरता गया, उसका मार्थिकः प्रगति 
का दावा खत्म हौ गया ओर वह्‌ दरसल दमन का ह्ियार वन गई । तमाम 
ध्यक्तिगत्‌ स्वतदताओं का दमने कर दिया गया । 

विन्तु इस दमन-चकमे कुछ लोगो के हायों मे असीम शक्ति जा पदेची 
यौ । वे दाथ, जो राजनीतिक स्तर पर फाप्रेस दत के नही, एक तरहेसे श्रीमती 
भधी भौर सजय कै निजी हाथ ये। इन हार्थो के जरिये ठीक हिटसरो पदति 
से तानाह कां चक्र चलता रहा या। सर्वरी वसौलाने, मोम मेहा, 
विद्याचरण शुक्ल कै पास रेते विभाग ये, जिनके माघ्यमते किसी भीदेस का 
भासन-तते चलता है । इन उप-तानाभाहो ने उन्नीस मादो के भीतर आफ्वपं- 
अनक मौर अविश्वसनीय राजनीतिक करि्मे किए । 

दमजेसी के दौसन फिल्म-उद्योग के साय मूचना मौर प्रसारण मव्रलय 
कँसी-कंसी नादक्ीय हरकतें करता रहा, हमक विवरण देते हुए आं इण्डिया 

प्म प्रद्यु कौसिल के मच्यक्ष जी पौ सिप्पी ने एकः वक्नस्यमे दरो 
आरोष लयाए्‌ भौर धरमाण दिद । शौ तिष्यी ने सेसरसिप्र को व्यवहयाय सौर 
का फे तिए '्दमघोट' नोति वतलाते हुए कहा या करि जव-नव िल्म-निर्मानिओं 
ने मेरत्निप भं ढील की माग कौ, तवतव उन्दे भौर स्यादा तेव की पा 
सामना करना पहा । यही नही, क निमतिार्ओं को तो कुढलो्गौ छौ ~}. , 
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क्योकि उनके व्यक्तिगत ओर सार्वजनिक जीवन के वौचे इतनी रहुस्यपू्णं 
वाते, घटनाएं ग्रा पोते होती है कि जिनके भयसेवे किसी भी पल मुक्त नहीं 
रह पाते ! एस स्विति का लाभ आपातकाल मेँ सरकार ने खूच उठाया । दसका 
मजेदार उदाहरण द चूनाव के दौरान दैनिक समाचार पत्तो मे पूरेपुरे पृष्ठ फे 
वे विलापन, जिन्हं व्यक्तिगत तौर पर श्री सुनीलदत्त मौर नरभिस्र दत्तमे 
दिया 1 पिख्ने पृष्ठ पर भने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अखवासो को दिष्‌ 
गए निदेलो मं जिन समाचारो का उल्लेख किया है, उनम नरमिस-सम्बन्धी 
एकः समाचार है! क्या यह्‌ माना उाना चाहिए कि चूनावके दौरान उस 
समाचार को रोक जाने के वदले में कांग्रेस पक्ष का समर्थन कसते हुए एते 
विज्ञापन दिए जा रहै पे? उत्ते यावजूद फिल्म उयोगके कुछ लोग जिस 
युलन्दी भौर निर्भयता के सराव तानाशाही के विरुद्ध जन-मंच पर आए, उसकी 
सराहना करनी चाहिए । स्वतंत्रता के तीस वरसो मे फितम उद्योगमे यह्‌ एक 
करीति दही धी कि पहली वार उयोग के कुछलोग जन-मंच पर आकर सत्ता 
के विरोध मे अपनी ईमानदार आवाज बुलन्द करे ! खास तौर से उन स्थितियों 
मे, जिनमे कि भारतीय फिल्म उद्योग तिरं रहस्यों की सुरंग चना हुजा है ओर 
उदयोगवालों को इनकमर्टैवस, कालि रुपये भौर उसी तरह के काचि किस्सो मेः 
वीच पिसीन किती स्तर पर गृथे रहना होता है। 
तानायाही में कला ओर कलाकार की क्सि तरह्‌ हेत्या की जाती, 
सक प्रमाण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उस निदे से भिलकतारहै, 
` जिर अनुसार कलाकार के व्यवितिगते कला-जीवन को भी मुक्त नहीं रहने 
दिया गया धा! एक आदेश दे अनूतार उनपर पावन्दीलया दी गर्हूथीकि 
यैस्वतंत्रस्पस्तेदिए्‌ जाने वते किसीभीसंस्थाके पुरस्कार को न सैन 
किप्ती ठेते समारोह मे जाएं । एत पावन्दी मे आपातकाल के दौरान कौन-सा 
देणहितक्िपाजारहाधा? 
एकः सोर श्री शुक्ल मीर उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय फिल्म उद्ोगमें 
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दखरी गगरी :: ११२ 


निजी त्तानाशाही चलाए हए चे, दूसरी घोर वे साहित्य गौर रेगमंच परभी 
खासी दग्रलन्दाजी कर रट ये । जन-मवते होने वलि भापणदही नही, माम्टरतिक 
कोय्रमो पर भी जवरदस्त पावन्दी थी) इस पायन्दौकेः प्ररिणामस्वरूप 
कैवलवे कार्यक्रमहोषारहेये, जिनमेकिमीन दविमी सर्प मे तानाादी का 
ध्रचार क्रिया जासकता था। कलात्मक्ता लगभग नष्टहौ वुकीयोभीर 
विचार का भूल मानवीय स्तर ही समाप्ठ हो गया या! १६७४ मनेक 
तीन अंकी नाटक लिया या "विकल्प" ।\ पादटृत्तिपि को अन्तिम स्प देते-देतै २६ 
जून को आपातकान प्रारभदहोगया। म नाटक कायथ्य था बजकी 
राजनीति मे विखराव ओर दिशाहीनता की स्थिति। विरोधी मौरशत्ताधारी 
दोनोके ही भटकाव परव्यग करते हए मैने जताया थाक्रि वार-वारे यह्‌ 
प्रचारकरनाकिष्ेण के हानात खरावदै'नूठदै, खचत्तो पहहैमििव्पर्ि 
फेः हालात परावह । भौर दम परावी का कारण देण नही, वत्फि हम डैजो 
नैतिक मूल्यों को विसरा वेढे द । दरस नाटक के मचन ओौरप्रकाशन दोर्नीही 
केवत हस कारण पटाई मे पड गए. क्योकि ममे राजनीतिक षरिघ्र थेया 
एवः तरह से मत्ताधादियो कैः ढीग उजागर इए ये, उषी तरद्‌ जिभरतरह 
मामाजिकर जीवन कै मन्य दोगिोकेः भौ वतलाएु गए चे । गिमी दल. 
विरीपया विचार-विशेप वः प्रचारन होते हूए भी नाटक प्छ मस्करी सोमो 
फी रायमे 'पतरनाक" करारदेद्िपा गयाया) 

सुपरनिद्ध नाद्य नि्देभक-तेखक भर मेर मित्र वृजमोहन दाह फोभी 
दग आपातकाल उफ तानाशाही का एक यटा अनुभव हमा । भ्वानियर क्री 
एकः नाट्य सस्या उन “युद्धमन' नामक नाटक उन्ही निरदेणन मे मभिनीति 
फरलीजारही थी, दिन्तु मसर अडेआ गई। चकि नाटक मौ पूरी तेपारी 
हय बुक थी । लम्बी र्हंस फी जा चुटी धी + हात वुको सृक्ना था, मत. 
सुपोजमः मस्या खासा घन व्यय कर चुकी धी! मरने जव उसपर कलम 
चलाईतो कुत नाटककास्पटही विचित्रदगसे ध्रभावहीन होकर रह गमा। 
माटक मा पष्य धा--यृदध का विसे ओर यृडवादियो के मानवीय दषकदा 
चे उजागर करना । 

वहुरहाल यह हुई भापातकान कौ कलात्मकः उपलन्िया { ?})॥ एः 





५. मव पवरल्यणवा प्रकाशन, व्सरस्वतो दिष्ठा २१ दयानन्द माये, दरिपापम, न दिनः 
११०००. से हृष है । 
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उपलन्थि हू वयोवृद्ध लेखक नगुख्दत्त को । वहत पटले उनका एक उपन्याः 
„ म्मधु' प्रकाथित हृथा या। इस उपन्यास मे उन्होनि नुनाव च्रष्टचरार कः 
वर्णन क्रिया धा । अचानक एक भुवह मुदे मालूम हुमा कि गुर्दत्तजी को मीस 
मे वन्दे करदिया गया हु। कारण ? वह्‌ उपन्यास, जो उन्हनि बहुत पह 
लिखा था। जीवन के सन्ध्याकाल में वंठे वृद्धे लेखक कै साय हुए इस दर्ता 
पर मुघे ही नही, समी बुद्धिजीवियों ओर कलाकारों को गहरी वेदना हृ 
उस भी यागे वदृकर यह्‌ समाचार भिला कि उक्तं उपन्यास के प्रका्करे 
एक लाख रपया नकद की जमानत मामी गरईट, ताकि अगेकंभीवे एनः 
तरह की (जिसमें कात्र भ्रष्टाचार की चर्चाहौ) पुस्तक प्रकाशित करने क 
'ुस्साहुस' न करे । 
भयानक मानसिक यंवणा से भरे उस तानाणाही समय को तेकेर कई 

नौर्गौ से जव यह्‌ सुनने को मिलता किदुप्काल कौदुःस्वप्नकीतरह्‌ भूता 
दिया जाए तौ तकलीफ ज्यादा गहरी हो उठती ह 1 जाथिक या भौतिकानि 
को आदमी एक बार भूलाने की कोशिश कर सकता दै, किन्तु समूचे मानस 
ष्ठो सकञ्ौर उालनेवाली कटु स्मृति उतनी सदजता रे नहीं भलाई जा 
सकती 1 

अन्धे रगर्दी बौर अनवन्त तानाणशाही के समय मं ही चुनावों को लेकर जटकवः- 
चाजियां भुरूरहौ गरड यीं कि अव संभवतः श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव 
करवाएगौ । लाखो सौग ते फुसफुमादहयो के वीच हरतत जाहिर की थीकि 
दृन्दिराजी चुनाव करवाने की भूल कर सक्ती है ? प "भरल" शब्द का जान- 
बरन्नकर उपयोग कर रहा हूं, क्योकि मं उस सामन्तवगं में नहीं वा, जो जनता 
स हजासें मील दूर मलत्तफटमौमे जी रहाथाकि देण ने उप्लव्धियो कंटेर्‌ 
कर निएदु; चिसोधकागलादवायावचृकाटै गौर्‌ चारों दिशानोमें आनंद 
हीआनंददोरहादै1 म जनत्ताकेउसवर्गमेजी र्हाथा, जो उस गटकन- 
दीरमंदी यह्‌ अच्छी तरह समन्त स्रकता या, उन लाखों लोगोंकौ तद्द्‌, 
जिन्दनि तानाणाही का नयाव्रह्‌ आतंक देखा-मोगा घा। सौग चुप ये जीर 
धन्दिराजी के सत्या मूवेदार्‌ समन्न रहेये किलोगवुशह। लोगघुटे हृष्‌ ये 
"-~-~---~-~-----------~---------~ 
१. "मधु" का लायग्रेरी संस्करण राजपाल एष्ट शन्ड दिल्नी से प्रकपित हजाथा, भौ 

भरारट सव्करष दैः प्रकाण्कः ह--दिम्द पङिट युक्स प्राण हिमिटिट, दित्ती-३२। 
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भौर काग्रेस का स्याल धा वरि "सव बु पा जाने के आनन्दानिरेकमे' उतरे 
गते रपे दए । लोग वेन ये मौर इन्दिराजी समघ्नरटी पी िसोगयोट 
देना वाहते ह 1 बयविततक स्तर पर जिन राजनेतानो वो मापतकान कौ समोध 
भक्तिसे जलौ मे वन्दकररखा गयाथा, उन््रे नकर ममघा डास्ह्ाधा 
चिः जनताको उनमे लगाव नहीहै। करं लोगो को दमी तरटममप्नाजा 
र्हाभा। 

चुनाव होगे" यह सुरमूरी राधानौ से भवत दििमम्बर, १६७६ मे 
उटी भौर इस सुरसी को तकर दवी-मुदो फुमयुमा्े कैव गदं । क्याश्रीमती 
गाधी नही जानती दै कि चुनाव को मतलव टोगा, काद्रेम का ॥॥ मष्ायाया 
जवरदम्त पराजेय ? या श्रीमती इन्दिरा गाधी यह ममतरही लोनोने 
तानाशादी तंत्र को स्वीङृति दे दीदहै? याफिर दन्दिराजी अपनेयैदे की 
मनमानियो ने प्रेणान होकर "दस पार उम पार' का पन पेनना चाहती है 
याभीतरीतौर परदेशमे गडवड शुरूहो गर्ह? याअन्तर्सष्टरीय स्तरषर 
विदेशौ मे श्रीमती गाधी केः लोकतत्नीय वुकेदति तानागाह सूप को पनन्द नही 
त्रियाजार्हादै? या श्री सुद्रह्मण्य स्वामी, श्रमती लैला कर्नाडिमि भौर 
केदारनाथ मादनी जने विरोधी लोगों कै विदे पटूच जाने कै कारण श्रीमती 
गांधी के तानागाही तेत के कारण उनको वदनामी टूर्है?या षर दैगकी 
समस्याएं भीतरी तौर परजटितहो गर्ईदै? जीर याका्रेसमे भीतरी तौर 
पर गढवट होने लगी है ? अथवा राष्टरीय स्वमेवकः नप के भूमिगत आन्दोलन 
मै तानाघ्ाही फो घोपला कर दिया दै? 

यै विभिन्ने अनुमान, तकं भौर कारणये, जिन्टे लेकर चुनाव पर अटकेले 
नगाईजारहौी धी चुनाव होने इस मुरमुरीके माय ही एके निप्चितत राय 
गावो तक मे सुनी गई थी त्रिः श्रोमत्तौ गाधी एमी भूव कर्ये अपने-मापत्ो 
उलक्नन मे डातना नही चाहेगी, इलिए चुनाव नही हमि। विग 
नेतामो को उतो की कालकोटरियो मे टी सडा-सडाकर मार दात्रा 
जाएगा ॥ 

चुनाव कम खवर ओर अटपतवाजियों ने इतना जोर पकड़ा कि जनवरी, 
१६७७ प्रारभ होतति-टोते गृहमनी श्री ओम मेहता ने पुक्‌ वक्तव्य देकर द्ग 
कने मूचनादी किचुनावो को लेकरवेकारही अनुमान नगा जाग्दरेर॥ 
निकट भविष्यमे एसो कोड स्विति नही ह । यजनोतिकः पर्यवेक्षक चमन 
गर्‌ । विदधेपकर्‌ इसलिए क्योकि अन्तरष्टरीयस्तर पर गिरती मारतङे काद्रमी 
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प्रासन की प्रतिष्ठा देखते हुए पर्यवेक्षकों ने यही निष्कं निकालाथाकि 
वदनामी से उवरने के सिए श्रीमती गांधी चुनाव करवाएंगी। पर्यवेक्षको ते 
मौर भी वहूुत-ते अनुमान प्रस्तुत किए ये भौर देश कौ आंतरिक स्विति, काग्रेस 
की भीतरी तौर पर दलगत स्थिति ओर निरंकुश जनता की ऊव इसी नतीजे 
पर पहुंचा रही थी कि श्रीमती गधी अव चुनावों का आसरा लेभी। थोडे 
समय से कई नजरवन्द नेताओं की रिहाई मौर उनमेंसे कु के साथ हुई गुप्त 
वार्ता, चुनाव कमीशन को दिए गए सतकंता-सकेत जीर कमीशन का यु 
सन्य होना, तथा काप्रेत नेताभों कै वक्तव्य, सभी कुद से यह्‌ अनुमान 
लमाना कठिन नहीं रहा था कि श्रीमती गांधी संभवतः चुनाव करवानेका 
निर्णयने चुकी दह! पर ओम मेहता के वक्तव्य ने इन सारी भटकलोको 
मटियामेट कर दिया था) 

किन्तु श्रीमती मांवी चुनाव क्यो करवार्गी ? क्या केवल अन्तर्राष्ट्रीय 
न्नर पर गिरती प्रतिष्ठाके कारण ? निश्चय दही एेसा नहींथा। कमसेकम 
निफं यही कारण नहीं था । मुञ्ै लगता याकियदि श्रीमती गांधी चूनावका 
निर्णय मेती ह तौ केवल उपर्युक्त कारण से नहीं, वत्कि इस तरह कौ “रिस्क' 
ये केवल इसलिए उठनेवाली होगी क्योकि अन्दल्नी तौर पर प्रशासनिक 
हालत खस्ता होने लगी ह। 

मापातकाल के दौरान बड़ी-बड़ी उपलव्ियो का प्रचार करते हुएुभी 
अन्ततोगत्वा शरास्तकीय म्तर पर यह स्वीकार सियामयाथा कि कीमते वदने 
लगी ई जीर कीमते वदने का कारण कपास, तेल यां तिलहन की 
कमी न हौकर उनकी सट्टेवाञ्जी मौर कालावाजारी है] इस सटृटेवाजी 
अर कालावाजारी मौर को वटावा कौनदेरटाथा? तानाशाही कै दौर में 
पने जपने लोग भीर उनके अपने लोग । नौकरशाही भौर श्रष्टाचार्‌ कई गुना 
वह्चृका था भौर दस्रं सवपर काबू पाना रकार कै लिएुहीकठिनहौने 
लगाथा। मजदूरो मे योनसके मामले को तेकर असंतोप वदता जा रहा था 
तेवा मिल-मालिक तालावन्दी करने मे जुट गए ये ! भीतरी तौर पर कारे 
दलम ही भापातकाल हटाने कौ मांग उठने लगी थी मौर्‌ श्रीमती गांधी 
सभवत: मदनु कर रही थीं कि नोकतत्र-कम-तानाशाही का यद्‌ उवल रोल 
"सहत नम्या नहीं चलाया जा सकता । 

चृ लो का अनुमान दै कि श्रीमती गांधी मूलतः इस कारण परेशान थीं 
कि ग्र॑जयवाद के उत्कपं ने कांग्रेस दल के भीतर खासा विद्रोह पैदा कर दिया 
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या! परनि भौर तोये क्रेत श्रोमतो गंधो की सत्तामौरतानागाही नेतो 
ज्यो-त्या करके समचोत्ता ए चते जा रहे ये, दन्तु उनम से र्यादातर संजय 
की राजनीतिक खुदाई को नही सह पा रहे य । इस स्यिति षौ बहत दिनों त्कः 
इन्दिराजी ने भीतरी वार्तां करके दवाए-दिपाए रया था, किन्तु वादे वमा 
करपराना सभव दो चका था तथा नन्दिनीं सतपयी गीर उसके वादे मिद्य 
शंकर राय-विवादने काते दही कौ ये हादी बौराहे परला फोड़ी थी । 

बहरहाल देगवाशियो ने अविश्वसनीय ढब से १६७७ की १८ जनवरी को 
रात मे प्रधानमत्री श्रीमती माधी का मप्रत्याधित सन्देश सुना, निममे उन्देनि 
भाचं माह मे सोकमभा चुनाव कराए जाने की घोपणा की। मी दिन 
श्रीमती माधीने यहु मूजनाभीदीकि आपातस्वितियेदीलदी जारहीरै, तारि 
मान्य राजनीतिक दल चुनाव गतिविचियो मे हिस्सा ते सके। मगनेही दिनिदो 
भ्रमु नेताभो कौ रिहाई कै समाचार जनता ने समाचारपत्रौमेष्टे। येये 
सर्वेध्री मोरारजी देसाई मौर लत्ङरृप्य वडवानौ । 

श्रीमती गाधी की उपरयुवत पोपणा ने दवे-रधे स्वरो कौ वौलत फी 
स्वीकृति दौ, हालाकि शंका, भय बौर भातंक ते वस्त चेहरे उसरमम नी 
परेणान दीयते थे, कयोङ्गि आपातस्यिति मे “योढी दील' स्म वा धुमावदार 
णब्द उन्हे सहज नही होने दे दहा था। इसके वावनूद महमूम किाजारटा 
धा क्रिेरी लम्बी सुरगर मे अनायास ही कोई रोशनी फी किरण उग 
माईटै। 


लोक्छतंत्न या ताना्ञाही : चुनाव 


२३ जनषरी को जनता पार्ट के निर्माण की पोपपा ट्‌ । एमपी 
तदत समटन कापरेस, जनमंय, भारतोय ऋति दल मौर सोशिन्ट पा एकत 
हौ गरएये। उन्दोनि एक घडा, एक निशान, एक विचार का निर्णय लिया था 
मौरधोपणाकी थी किः उपयुक्त चारो ही दसौ ने जनताशार्टीमे विलय श 
निशए्वय करर लिया दै! यह एक सनसनीसेज भौर तौपौ यवर थौ, निमे 
कारण मतदाता गभीर होकर इन सभी दलों के वारे मे सीचने लगाया वह 
घुगथाकि दस राजनीतिक ध्.वीकरणने देशक राजनीति को ५ निरिति 
मीर स्यामी दिशादी है, जब वह्‌ काप्रेसके विकल्प रूपम जनतापार्टाके वारे 
मेसो सकताथा। ॥ 


१८ :: दमरी आजादी 


स नंदरभं मे विणेप उत्तेखनीय है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वह 
ववतव्य, जिसे उन्होने चनाव-घोपणा पर हपं व्यक्त करते हए दिया था। 
श्री नारायणने कहा था कि विरोधी दल यदि एक होकर अपने-आपको एक- 
दूसरे मे विलीन कर लेने पर तयार होति ह तव वे उनका चुनाव-प्रचार करने 
कोमी तयार । इसके साय-साथश्री नारायणने स्पष्ट करदियाथाकियदि 
वे एेसा न करके "भपनी-जपनी ठफली, अपना-अपना राग” ही अलापते रहेगे, 
तव श्री नारायण चुनाव ने अलग रहने के लिए वाध्य होगे । 

दत घोपणाका सभी विरोधी दलों पर प्रभाव हुभा। सभी दल गत 
उन्नीस माहं के दमन-चक्त में यह पूरी तरट्‌ अनुभवे कर चुकेयथे कि उन 
यदि लोकतंव्र भौर अपना अस्तित्व वनाए रखना टै तो विखराव की स्थिति 
त्याग कर एकं होना पड़ेगा मौर उत्त निचित विचार के साथ जुडना होगाजो 
जयप्रकाश वाघ्रू ने दिया ह भौर जिसके अनुसार समग्र क्रांति का जन्म हमा । 
इसके सराय ही व्यवितगत स्तर पर अनेक विरोधी नेता महसूस करने लगेये कि 
जनता उन्हें व्यवित-र्प मे नहीं, विचारधारा के रूप में स्वीकार करने को तयार 
है मौर यदि एसा नहीं होता तो किसी भी पल जनता ही उन्दं कचरेकेटेरमें 
फक सकती है । यही कारण है कि आम चुनाव मे विजय के वाद जव जनता पार्टी 
वे नेता श्री रामधनसे धर्मयुग के उदयन शर्माने प्रह्न किया कि, “जनता पार्टी 
वैः अन्दर भी कृद लोगो ने सत्ता-संघपं का अजीवोगरीव सेल दिखाया । क्या 
छने प्रवृत्तियों पर कान्रू पाकर जनता पार्टी एकजुट रह्‌ सकेगी ?" 

श्री रामधन न उत्तर दिया, “जनता पार्टी एकजुट रहेगी. क्योकि उत्ते 

एकजुट रहना पडगा । जनता का दवाव इतना ह कि वह्‌ पार्टी मे दरार डालने 
वाल्ने का राजनीतिकं अस्तित्व भी खत्म कर देगी 1" 

कटदटैकि एकं स्थितियह्‌ भी थी। उस तरह लोकनायक के समग्र क्रांति 
णन, देण की राजनीतिकं ३ेतना, भौर जनमानस की अपेयो ने विखरे हए 
दलों को इस निरिचितत विचार तक पहुंचाया कि घ्रुवीकरण का मार्गेही देण 
गीर्‌ उनके मपने लिए श्रेयत्कर दं । इस तरह स्वतंत्रता के तीस वर्पो वाद एक 
जच रदस्त राजनीतिक णक्ति भारत में तयार हई । इस शक्ति के सामने कांग्रेस 
द, बेबुनियाद भौर गलत प्रचार ने घुटने टेक दिए। 
जनता पाटाकाघोपणाने काग्रसती इन्दिरा चेमे में हइवदडी फला दी । 
द्वद क बहृत-त् कार्ण य । एक वड़ा कारण या--आपातकाल में हुमा 

अत्याचार नौर तानाणाही गाही मधर्‌ का भनुभव, दूसरा उत्स प्ीवडा कारणया 
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एक न्यापिकः तकं किः विरोवी दनी को घुनाव के ्लए समय चदव कम दिया 
गया था। सहन ही था कि जन-साधारण ने एकः निर्चित निष्व्पं यह्‌ 
निकाला करि हसा जान्क्षकर दिया गया है, वर्योकि श्रीमती गाधी बाह्तौ ह 
कि विरोधी दलो को जनता तक अपनी वात पहुचाने का भवमरही म भिते। 
साधनहीनतौ बेदी! सदजथा कि जनता को सहानूभूति ष्रम सतागत 
शवेमानी" के कारण जनता पाटी कौ अर जाए। त्िसपर सवते बहौ वात 
यी पजनीतिक ध्यबीकरण। इस वटे कामन देश को एक स्पष्ट नतीजा दे 
वियाथा कि विरोधियोके पास निश्चित विचार भीर लध्यटै जिषे उन्हे 
एकमत करके तानाशाही के विष्द्ध खड़ा कर दिया दै । उसमे भो वदी युनिषाद 
जनता पार्टी फे पास थौ, उसके नेताभो परर चलाया गया कूर दमन-चः। दन 
भारो बातौंके वाद घोपणा केतुरतवाद, लगभग दो सप्ताह केभीतरटी 
इन्दिराजी भौर काप्रेम इन स्थितियो की गभीरता कौ पूरी तरह भाप ग्‌। 
जनता पादी ओर काप्रेन दोनो दलो के नेताओ दारा जन-मच परक्टीजाने 
वाली वतोने हौ सिद रना धुरू करदिमाथा कि काप्रेस मर श्रमती गाधी 
का व्यक्तिगत प्रमाव किस लिजतिजी हालत मे जा पटूचा है। 

जयप्रकाशजी ने सवस पहले एक वक्तव्य देकर जनता पादीं कै वुनाव~ 
अभियान वा प्रारभ किया मौर कटा कि यह्‌ चुनाव देश फा निर्णायक चूनावे 
दै मोर द्मे यह फैसला होने वाला टै कि देश तानाघ्ाही को चुनता है भयवा 
सोकतत्र को । 

म शमक्षता हं कि यह्‌ सम्पूणं चुनाव उपयुनत दो परियो कौ बुनियाद 
परही हुमा मौर जनताने मत मौ इमी आघार प्र दिएु। 

देग मे धौमे-धमे राजनीतिक चतना ओर खोया हम विन्वान जाग रहा 
था। यार-वार विरोधी नेतारौ को अपनी सभ्रामोम बह्नाटौताभाकि 
मतदाता मयमुक्त होकर मतदान करे । चुनावौ नारो मे उयादा धौ्टर विरो्ी 
दवौ मोरसे इस आशयङेलगाएगएये ङिभयकाो तिवालकरवोद ५ ॥ 
शस चुनावमे विरोधी दल को एक दूत वही परेगानी यह आदौ थीङ्गि 
भआापात्तरान के तानागाही युग ने सामान्य जन फो वुरी तरह भयभीत कर रया 
या। मतदान से पूर्वं उसकी बेतना मौर दिखरे हए विस्वास्र भो वटोरना 
विसेधी दलो केः चिए अत्यावश्यक हो गयाया। 

घोयगा-पत्ो के दौरोमे भो स्िद्ाठतः कापरेत भौर जनता पाटी गीर 
वातं पर मतदाता ने उ्यादा विचार किया । यह यी षाप्रेसकायहष्टना 
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पिते जमचुनाव की तरह ही इत वार भी विसोधियो ने खिचड़ी वनकर 
यापर को हराने का संकल्प उठाया है, भौर जनता को यद्‌ निर्णय करना कि 

वह्‌ विभिन्न दलो से मिलकर वनी जनता पार्टीको वोटदेया कि कांप्रेस नाम 
की एक जमात्त को । श्रीमती गांधी मयने हर भाषणमें दोहरा रहीथींकि 
केन्द्र मे स्याई सरकार के लिए केवल कांग्रेस ही है, जिसे वोट मिलना चाहिए । 
देश कै राजनीतिक स्थायित्व के लिए यह मावश्यकं है आौर मतदाता को इसी 
आधार प्र निर्णयतेना है, जवकि विरोधी दल का सवसे वड़ा नारा षा-- 
"्लोकतंत्र या तानाणाही- मतदाता चुन लें कि क्या सही है, क्या गलत ! ' 

ओर मतदाता णात भावसेदोनोही पक्लोंकौी वतिं सुन रहाधा। यह्‌ 
अपने-आप में विचित्र वात थी कि राजनीतिक दलों को जवरदस्त गहूमागहमी 
केः वावजूद मतदाता एकदम प्रतिक्रियाहीन वना हा था! हां, राजनीतिक 
स्तर पर दोनों ही ओर अपनी-अपनी तरह अटकले लगाई जा रही थीं । जसा 
करि पिले हुर भारतीय चुनावमें होता रहा था, म्रतदात्ताको लेकर निर्रतर 
एक गलतफहमी राजनीतिक स्तर पर यह रही कि जित्तका प्रचार जोरदारे 
होगा ओर जौ मभपनी जोरदार हवा फला सकेगा' वोट उसीकये जाएेगे! 
हालांकि नुनाव क नतीजों ने वाद में यह्‌ राजनीतिक गलतफहमी बुरी तरद्‌ 
धो डाली कि "मतदाता वुद्धि पर नही, प्रचार पर चलता है" । 
प्रतिक्रिया फा पहला चमत्कार उस समये हुआ, जव दित्ती मेँ रामलीला 

मेदान मे जनता पार्टी की एक आमसभा हुई, किन्तु उत्से पहले एक एसा 
राजनीत्तिक उसटफर हुआ, जिसने क्रे पढ को बुरी तरह लड्खडा दिया । 
यह्‌ उलटफर था सर्वश्री जगजीवन राम, हैमवतीनन्दन चहुयुणा, नन्दिनी सत्तपथी 
आदि कापसी नेतार्ओका कग्रेस-त्याग। इसस्यागका कारणथा दलम 
आंतरिक रूप त्ने लोकतंत्र की हत्या करना । स्पष्टतः यह्‌ तानाणाही कै विरुड 
लोकते की वगावत थौ । 

चहुत-सी राजनीतिक उखाड-पटाड्‌ भौर भटकलं गनी गुरू हूर । यहे 
क श्री जगजीवन रामने उस समय वैसा वयों नहीं फिया, जयक्रि देल परं 
भापातत्ित्ति के नाम से तानाशाही थोपी गई थी भौर वर्वर दमन तया अत्या- 
चार चल रहय? श्रीमती गांधी ने वाजी के त्वागपत्न पर आश्चर्यं गौर दुव 
प्रकट फते ह्‌ कदा कि उन्द्रं जगनीवनराम से ठेसी आशा नहीं यी । यह्‌ भी 
कि त्यागपत्त देने के कु देर पूं श्री जगजीवनराम श्रीमती गांधी के पास वे 
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हए देद तकर वनिं कस्ते रहे य भौर उस ममय उन्दने, उग्दे देना कोई मत्त 
नहीं दिया धा। 
श्रौ जयजीवनराम ने इन मार सवार्तो गौर राजनीतिक कुरेदेनो का उत्तर 
वडी साफगोईं से यह कृकर द दिया कि आपातस्यितति जारौ करने ई पूवं 
मं्निभंदत म उनमे विलमुन सनाह्‌ नटी सीगईपी) चे कंमो डग तानागाही 
कै समर्थक नही रहे भौर स्पष्ट शब्दो मे "राजनीतिक रूपे मौरादेखरटरेय 
कि कव उन्हे इस सवमे अलग हौ जनादहै। आट-दम दिनी यरमागरमीबे 
याद यह्‌ बिवादठडा हौ गया मौर एक नई ङिम्म काभविष्य उभदमाया, 
जिसके अनुमार काग्रेस कौ म्यिति एकदम टावाहोल हो चुकी धौ भौरदेगी- 
विदेणी सभी राजनीतिक ममीक्षक इर नतीजे पर पट्च वुङेय यह चना 
क्ट्त काटे का" होया छीर इसमे काग्रेस कौ पराजय नटी हरर रौ हालत यन्ता 
हिजनेिकी पूरी आत्तकाटै। 
रामलीला मैदानमे एक विभात घाम-समामर भरो सजयगाधी भाष 
करनेवातेये। श्रमे हम आशय की घोपणा करते ट्ष्‌ वारे कीमीरसे 
पोस्टर भी लगाए जा चुके च, प्रचार भी चल रदाय) पर जवानिक एकं परि- 
वनंनटुसा। उसभथामममामे भोमती गाधी न भाण द्विपा नीर नजय 
गायव हौ गए यह धटनः बहत छोटी-मी यी, बिन्तु न्दे मनम नमे नोषो 
को यह समक्षने मे तनिक भौ दिक्कत नही टूईं रिकाप्रेस फानुाक-अनिपन 
ही नेष्ट, विश्वाम भी डवडा उदा हं ओर भीतरी तौरपर श्रीमती गाधी 
तथा उनका दल निरतट पह महमूम करने लगे ह कि उनकी हालत घरावरहं। 
५ जेव विः उसी मैदान म दूसरे दिन जनता पार्टी का भामसमाने चुनावर्क 
राजनीतिक भविष्य का मासार दिवाना ध्रारम कर दिपा। धरम नमिनभा्मे 
दघ लाय से उयादा लोग पूवे मीर उन्टनि अत्यत शान्तिकर विभिन वेता 
रे भापण मुने । लयो रनायक यी जयग्रकाद्य नारायण के बनिरिक्न दगमममामे 
स्व॑भर मुरारजी देसाई, जगजीवनराम, मटल विहारौ वाजपेयी, हेमवतीनन्दनं 
बटेगपा मादि अनेकः नेता उपस्वितिये। समवत. दनोदही पञ्रीकी ओरन 
भव तक प्रतिकियाहीन वने रहे भारतीय मतदाता कौ यह्‌ मौन भनिविा धी, 
किसने प्रकट करना श्रारेमकर द्विषाथा किः मतदाता जनाव क माप 
1 सवम वदी वात यी, इव माममम्रा मे शरोताओं द्वारं विरोधो भरौ चुनाव 
सदने के तिए धन दिया जाना। जव मचसे यह अपोलकी गहं गि हमारे 
पानं घुनाव सहने के तिए पसा नही ह, भत. हम नाप्त वौटमभी बानर 


१२२ :: दूसरी आजादी 


धीरनोट भी चाहते है" तव कहते ह कि लोगो ने र्पये ओर रेजगारी की एकत 
मं जितना वना, वसा दिया! लगभग १ लाख तीस हजार रुपया टस आमसभा 
मे जनता ने जनता पार्टीको दिया। 
यह्‌ एक विलक्षण घटना थी जीर इस्त घटना क कारण तानाशाही के 
अस्वीकार की मौन घोपणा मतदाताने करदी थी । 
अचानक काग्रेस की रणनीति मे अाश्च्यंजनक बदलाव भाया । निस्सन्देह्‌ 
ही यह्‌ वदनाव चुनावका रुख देखकर दज; था) एते प्रमाणरहैकि भीतरी 
तौर पर कांगरेत मे टिकट कीनकर काग्रेस के पूर्व-दतिहासकी ही तरह 
"मारामारी' चल रही थी । संजय गांधी की युवा कांग्रेस '्युवाशविति" के नाम 
परवड़ीनंच्यामे टिक्टोकी मांग कर रही धी, जवकि वहुत-से पुराने वुनुर्ग 
नताओंका विरोधभी कियाजारहाथा। प्रारभ की चुनाची ऽत्तिरंज मौर 
श्रीमती इन्दिरा गांधी का व्यवितगत च्ख, दोनोंही इस मामलेमें युवा काग्रेस 
की जोरनुकाव प्रकट करते रहे थे । जिस तरद्‌ एक वपं मं युवाशवितकेनामपर 
संजयवाद पनपा था, ओर जिस तरह सत्ता की गुप्त सहायता उसके उत्कं में 
सहायक गर्ही शी, उससे भी प्रकट होताथा कि इस चूनावके काग्रेस टिकट 
संजयवादियो कौ जव मे स्यादा जाएंगे । यही भासार थे, जिनके आधार पर 
युवक काग्रेस को अध्या श्रीमत्ती भम्विका सोनी ने 'दिनमान'कोदी एक 
भेट में यह्‌ पूधे जाने पर कि “युवा काग्िसने कितने स्थानौंकी्मांग कीटं 
` ओर विभिन्न प्रदे, विरोपकर दिल्ली मे आपके कित्तने उम्मीदवार खड 
होगे 2" कहा धा--'“टीकनंख्याका तो पता नदीं, लेकिन उम्मीद किहं 
काफी टिकट मिलेगे । दिल्ली मेहम कमस कम तीन-चार उम्मीदवारों कौं 
खड़ा करना चाहुगे 1'"" 
पर श्री जगजीवनराम, व्रहुगुणा ओर सत्तपथी के अलग होते ही, जिस 
तरह दल से लोग निकलने लगे, उसने धीमती गाधी सौर वरुजाजी को यह्‌ 
सोचनेके सिए वाध्य कर दिया कि उन्हे 'टिकट-श्रसादम्‌' कौ नीत्िषर 
पुनविचार करना होगा। इस पुनविचार का परिणाम था, युवा कांस के 
'डिक्टेणन' का नई रणनीति के स्नाय ही हवा में उड जाना! अव नई 
रणनीति केः भनुत्ार क्रेत के उपेत ददर की वद्र युरू हृ! इत कद्रदानी 
काएककारणमीरभीथा। यट स्तोचाजानेलगाधाकिहर वरद कात्ेसी का 
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अपने लङ्ग म निजी प्रमाददै मौर जव कामेन कौ गपनी गहेवित मे पपाद 
स्पर्तितसो कौ गृहि पट्‌ लडना होगा । एरिपरामतः बु्ट राम्प्ानौ गौ 
त्यामपतर दिलवफिर चुनावी मैदान मे उतारा गया, कृ वृर को ससन 
लिमा गर्मा। हालाकि चुनायी राजनोति फा एङ टण्पुजिया हेयकण्डा पापरेम 
नै गोदाटी सधिवेभनमे मी धूरू करिया घा, जिसके मनुमार भारतीय 
कभ्यृनिस्ट पाठी कौ पुन. दुनराया जने लगा धा। यह्‌ दूतार शन घाहे वन 
प्रकाम आया (कित्नाभावा यह चो चूनाव-मदिष्य ने माने गरि) पर 
काद्रेन नै तुरत सभ्यृनिस्ट पटीं के साय चुनावी-गटजोद कर निया । ध्न मौके 
पर कल्युिम्द पाटी भून गड कि थोड़ी दर पहले हौ उसके भनुमार ागरेनमे 
ची° बाई० ए० पेण्ट पुमिटूृएय गौर काप्रेस्भी ब्रुव गई कि जवाव मे 
उसने भारतीय कम्पुनिस्ट पार्ट का सत्य वाना या ङ्कि स्वाधीनता-मान्दोनन 
मे ्रन्टोनिं गहरी कीयौ। ये तौकोयोरन मोरो ठौर^ वी कहानी 
शुरू ६६। 

गजं यह किकाप्रेसी येमे ये हृतागा का दौर गुरू हौ गा, जवरिः विरोधी 
छोरमौर आर लगन मे जनमन फा प्यार अजितकरतेजा रैये। वटूत षु 
कारण काप्रेम के घौचणा-पदच का वीयनापन भी था, निमे ूरव-इषलग्पियौ 
का म्मरण द्ितति दए आ्यिङ वरिदनम कन मायवामन दियागयापा। षदा 
गमाया रि काग्रेस पूवं-निर्णयके धनुमार गरीवौ हटनि, विपरमता मिटाने 
जीर जन्धाय समाप्तकरेके लिए इृत्त्परै) मृमेस्मरण अतारि 
धौपणापत्र कौ ये बति याशव्द-विरोप पदकरर्य ओौरमेरे तीने-चारमितरदद 
तक टेमते रटँ ये । हेतने का कारणः था--अन्याय मिटाने, गरीवी मिदानि भौर 
पूर्-उपनव्धिया गिनवनि वाला च्यौराक्योक्गि वोते दूए १६ माहे हरश्म 
शब्द के विख काम करके जता दियाथा ङि काज षर ज्रिततनौ सामानौम्‌ 
शब्द तिये जा सङने है, उममे कटी उ्यादा बनानी से उन मव पर्‌ पुनाहभौ 
यी जामवत्तीहै। 

हूतागाकादीरहीथा जो काप्रेमो नताय से अतजलूव वाते कंटतवाने 
लगा। उतेजना, उखद्ाव मौर आवेश मे श्रीमती माघी ते वियेधो दन पर 
वेवुके ऋरोष करने शुरू कर दिए । टीक उरी भाया मे, जिस माफामे इने पूवं 








९, एक मण्यदोय कदावत, विषषा अपं हतो साषातो हा छमभ्यैठा, जित भन्ये । 
कटी क्षपो नही हे शर्वा १ 
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श्री जयप्रकाल नारायण के अहितात्मक भान्दोलन से घवराकर वह्‌ कह ्वठी 
धी--धश्री मिश्र कौ हृत्या एक वडे निने का पूर्वान्यिस है! '“ इसन वार चुनाव 
सभायीं मे वे कटने लगी णीं --“मूजीवुरहमान ओर उनके परिवारं के सदस्यों 
के साथ क्या-क्या जल्म नहीं हए, क्वा विरोधियों कौ नीयत दस देशमें वही 
सवकसेकीहै? भौरयदिदटै तो उन्दँ यह्‌ वात बुलकर करनी चाहिए) 
दस तरह की वैबुनियादं वत्ते वदति नहीं की जा सकतीं ! ” 

अपरोक्ष स्पसेश्रीमती गांधी एक तरट्‌ से यही प्रचारकरनेलमीीं कि 
विरोधी उनकी हत्या करना चाहते है ! इस उयतेटेगकी वेसिर-पेर वाती 
याने लोग दी संवेदनात्मक सहानुभूति जगाने के इराटेते कहीजा र्टीथीं। 
परन्तु उलटा ही असर हमा । विशेष स्प से उस स्थितिमें जव विरोधी दलो 
कै नेता उन्नी महीने तक भयानक यंत्तणाएं भोयकर नलौ स निकते भ्र ओर 
उनके कई कार्यकर्ता अपनी जान खोवेठेये। यहरेसदही था ज्र भेदिया 
भाया", 'मद्या मायाः का णोर मचाया जाए । 

यही नही, उन्दोनि कटा कि जनता पार्टी की लोकतंत्र मे कोई आस्था नहीं 
ह । उसमें साम्प्रदायिक मौर त्तीडफोड़ करने वाते तत्त्व हँ । मगरये सारी वतं 
करते हृषु श्रीमती गांधी यह्‌ भूत गईथीं करि १६७१ के चुनाव की तरह मव 
ठे प्रचार का जादू काम नहीं करने वाला मौर यह भी कि यह्‌ श्रयास करने 
7 बाद उन्नीस महीनो की तानाणाही मे भारतीय मत्तदाता यह्‌ तमाशामी देख 
कय धा कि दमन, हिसा, आतंक ओर अन्याय मँ किसका विश्वास द । वुल 
तिलाकर यहं कि डस वार क्रि के पास अपने विरोधी को काटनेकेलिएन 
कोर्दृतकेरह्‌ग्याधा,न कोर्टकारण ओरनदही कौट प्रमाण । टसकै विपरीत 
वरोधियोके पासन कहने के लिए वहत कुछ था यर जनताको समाने कै 
निए वहत बृ था । 

श्वामती माधो न २८ फरवरी को विहार में मपनी चूनाव-सभा में कदा-- 
"साज जो साग हमर तानाणाह्‌ होने का जआरोपल्लगा रहे है, वे एकदम घटी 
मौर वेवुनियाद बार्ते कर रै! यदि यह्‌ वात सच होती तो भान चुनाव नहीं 
हषति। चुनाव करान का मतलवही टह कि नोक्तं मं हमारी नास्या! 

दन्तु श्रीमती साधी इस सव्य कौ कँसे नकार सकती ह कि ह्र तानायाही 
की वृनिवाद लोकत॑तीय विश्वास को तेकर दी पट्ती है । जर्मनी के तानापाह 
एटात्फ हिट्लर्‌ का र्मनी की सत्ता में आगमन एक लोकतेनरीय पदतिमेदही 
हमा या । उस्न सत्ताह्ट् हत्िही तक्रमश्रः तानाशाही व्यवितत्व उजागर किया 
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ओर उरापरं जनता कौ स्वीटृति-मोदर तवने के निष्‌ सोदे पा भाषम्बर 
वना रा । यही नही, हिटलरने कमणः १६३४, १६३६. १६३१ भौर 
१६३६ मे आमचुनाव करवाकर अपनी तानाघाही सक्ता को तोततत्रीप 
सरकार का जामा पहनापु रयकर जन-स्वीटति पराप्त की धी! दग रतिरानिरः 
सत्यक वाद्‌ ्ीमती इन्दिरा गाधी या तक एक्दभ बोदाग्रावितदो जाताहै 
रि वहु तानाणाहनहीदै। 

करग्रेस प्रारभे ही रात्तामे रही थी भत. प्रवास्पद्यकी दृष्टिर उफ 
पाम गर्वाधिक साधन ये! ये साधन पिष्टे चुनावोमे हमेव हयै फारगर धिर 
दृए य । शविनिशाली आधिक वुनियादवावी इय गंस्याकेशायप्रचारकीये 
सभी युविधाएु उपचम्ययी, जो दूमरे दर्तोकेपाघकभीभीनटी रही षी। 
र ष्मसुनावमे प्रचारक साधर्हीनता कै बावजुद जनता पाटी क नितना 
जोर देखा गया, उतेना पिषटने चुनावो मे काप्रेसी प्रचार ओर मत्ताशक्रिरेः 
यावजूद्रनदौ देखा गया । चुनाव के नतीजोनेभी यह सावितकर धिया ङ्गि 
भव जन-येतना प्रचार के माघार पर नि्यक वुद्धि नही बनाती । गणेय 
मतीने अपने णक नेष मे, तिषा--- “१९७७ के वूनवि-परिपामो ते कमते कम 
हिन्दी भापा-भापी क्षेत मे एक वात भौरम्पष्टफी दहै । यहि तिरं प्रचार 
कपूत पर योगो का मन नही जीता जा सकता" 

गत चूनावो ब प्रचार कर वल-दरूते पर वटूत-मे राष्टूनेताभो की तेमवीर 
धधलीकरेषकी कोगिष्े कौ गहं ौमौरवरखह्दतकगपवभी ब्दी षी, 
न्तु म वार वह स्थिति नही रही । मघी ने पणी तयम मग पिणा-- 
“पूरी आपातस्विति कै दौरान लोकनाथकर जयप्रसाग नारायण, शर्वथी 
ज्जं फनाडिसि, अटलबिहारी वाजपेयी मौर अन्य प्रमु विरोधीनेताभ 
विष्ड एवतरफा धुभधार भचार हज, पर भापातस्यिति पे द्रीव मितत ङी 
यह्‌ स्पष्ट हौ गया कि सारे प्रचारसे लौकनायक जयदरकान नाराय ता 
उनके न्य महयोगियो-नेताजो फो परतिमा धूघली नदी हृरद, बन्तुते यदं 
पटने मे अधिक उज्ज्वलो गईटै। | 

यहा यदं उदाहरण दे देना भी आवल्यकहै मि व्यतितिव म्प राज 
नेताओं को किम तरह इन्दिरा सरकार कँ चापतूस सोगे बदनाम कलम 
हए थे । "नया जीवन" मे टिष्वणौ करते ए उसके सम्पादर नै निया--“माफ 
न 

१. धर्मयु, ३ अप्रेम, १६७० 
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दिया विःक्याजनता पार्टी तथा काग्रेस फोर डेमोकरेसी के पास कोटं रचनात्मक 
कार्यय्रम भी है या उसके अस्तित्व का आधार केवल विरोध है ! यदि जनता 
पार्ठोकाञआधार केवल विरौधदहैतो वह विरोध कौवेचोंपरही व्या बुरी 
ह ? उत्ते सत्ता में वयो भेजा जाए ? वास्तविकता यह्‌ है कि सत्ता की अपनी 
शते होती है, जिनसे काग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छी तरह परिचित दै 1" 

यही "दिनमान" (२७ माच॑-र अप्रैल काअंक) सम्पादकीय में प्रकाशित 
करता £--“१६ महीने के दमन के विरुद्ध जनताने दलो कोएक हने ओर 
याग्ेस का विकत्प देने को वाध्य किया। वे एक इए क्योकि उन्होने वक्त का 
तवाजा पहचाना-.."” मृते लगता ह कि सामान्य जन भौर तीव्र घटनाभेदी दृष्टि 
की प्तकारितामे ण्टी अन्तरहै कि अगर जनता १६ महीने के दमनचक्र में 
ध्ववेत का तवाजा' पहचानी तो "दिनमान! ते सिफं मार्च महीने-भरमें (यानी 
२७ फरवरी ओर २७ मार्च के वीच) "ववत का तकाजा' पहचान सिया । 

"वक्त के तकाजे' की पहचान का कमाय यहु ह कि वही 'दिनमन', जिसके 
अनुसार २७ फरवरी वे अंक तक कटने के लिएये शब्दे थे-- "सत्ता फी 
अपनी दातं होती ह, जिनसे फांमरेस पार्ट अच्छो तरह्‌ परिचितहि या कि जनता 
पार्टी मौर फारस फार उमोक्रेसी फा कायकर्म निपेधात्मक है अचानक 
व्रदलकर्‌ ३ ध्रैलके अंके नियमानुसार हो ग्--आ्लादी के वाद पहली 
यारणएसा हगार कि देश की "लोकशाही! फो लोकसत्ता मे सही प्रतिनिधित्व 
मिलाह। या जनता पार्ट फेः विशाल समूह्‌ में निश्चित ही एसा भाननेवालौं 
फौ कभी नहह, जो कहते ह फिलोकशाही कौ स्थापना के लिए निहित 
स्वार्यो से लडाई फी सच्चौ शुर्आत अव हूर है । 

यह सचमुच एक तकनीकफदेह्‌ सच टै कि आरत हिन्दी समाचारपच्न '्ववत्त 
कैः तकाजे' के अनुमार लिपते-टपते रहै । इस प्रीत्िकारी लद्धाईफो, जिसे 
आज ्ांति करूपे टोल बजा-वरजाकर वही लोग गुना रहै ह, कभी दुसीफो 
केयल अराजकता भोर दणघाती पद्येत निरूपित करत रहे थं । यद्‌ एफ कड़वा 
सचदैकिष्गाश्रांतिके गौरवशाती दतिहास में स्वर्गीय गणेशणेकर विनयार्थं 
मायननाल चलुवेदी या रवीन्द्रनाथ ठाकुर जसा कोद भी नाम नहीं द! रसका 
संदर युदिजीवी के सिर नही, वल्कि उदय तव्ाकयित अशिभिः" के प्रिर £, 
जित युद्धिवादके योधे दपं में मेणा ही उपेलषित पिया जाता रहा है । यही 
` नही, इन वंति ने यहमी सिद्धकरदियादै कि निरक्षर होने कामतलव 
अजिनित होना नही हृता 1 चिल्ला कितायों से नहीं सिद्धातो, विचारों ओर 
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मस्कारोसेभरितती दै । ओौर इसी कौर यथायं कीदेनथावह्‌ माहौल जिने 
इन्दियजी ओौर उनकी काप्रेस चुनाव मे प्षेन रही यौ 

षत चुनाव ने वहतो के चेहरे उजागर किदु। विशेषकर भादतीप 
कम्युनिम्ट पार्टीका बह चेहरा जिसपर बहाव लाग्‌ होती है-मूंहमे राम 
यगलमेष्टुरो । इम पटीं ते अपने पोपणा-पत्तमे यद्रो दोहरी वत्तिकी मोर 
मुम लगता दकि उन दोहरेपनकशटो इन वातो मे ही यूय मच्छी तरह 
रामज्ञाजा सक्ता है भौर गायर चुनाव मे गम्रत्नाभो गया। कम्युनिम्द 
परादींने दावा किया त्रि उसने गदा हो नक्ाराटमक प्रवृत्तयो काविरोध 
कियाद! मुषे यूव याददह करि अपालकान सागू करने घाद भारतीय 
कम्युनिम्ट होये, जो आगे वदकरक्ह रे धे--पही सहीहै। पटोहोना 
चाहिए या। दल ने प्रनातातिकः शदितिपो कैः विरुद विभिन्न वानृनौ कः उपयोग 
भा विरोध विया, यह्‌ भी घोपणा-व्र मेक्हागयाभा, जवि यहीदल पा 
जिसने मविधान मे शोधन हो नही, उसने आगे वदकर सम्पूणं गपिधान फो 
ही समाप्त करक "वं रचना" का नारा लगाया था । पोपणा-बद ने जनता षौ 
मूचना दौ किः अनेका रायो मे उसके कायेकर्ता जनोंमे ष है। यह वहत 
वडयाभूटथा। सचतो यहेदेकिधोमतो गाधी कौ तानाशादी कम्युनिभ्ट पार्ट 
केवलो पर चद्करह्ी मारे दे्भे पूमर्टौ यी । अपने न्धो पो भवा 
कापर वसे काट सकती धी सौर जव गजय गाधी ने पह गलती की तो तुरन्त 
शवतत का तकाजा" समश्षकर कापेय ने चुनाय-अवसर पर उत्ते सम्मात लिया 
हानाकरि यह दन्ती भी काप्रेम को कम मगो नही पटी । 

काद्ेन भौर कम्पृनिस्टो मे मीटो खय बटवारा बडी स्टा.राटी वे याः टमा 
ओरभिम तरह हभ, बह मौ अपने.आपम विचित्र था । चुनाय के दिनो, मध्य 
परदेण के उत्तरी क्षवके वहन-मे गावो-णटरोमे ग्हाभौरमेने काप्रेग-वम्पुनिन्ट- 
दौम्तौ का चमल्कारद्णेन भौ विया। ग्वालियर फी सोकसपा शीट पर 
समाजवादी भौर मरीवपरम्त कापरसने दक के एक नेता को (जि गिरनानी 
का भरपुर म्नेह-सहयोग प्राप्न वताया जाता दै) अपना उम्मीदवार यनया 
या! घूः उक्त कापरेमौ उम्मीदवार मड्दूर नेता धा. अत कम्य्निम्टो ् 
सुरत भपना उम्मीदवार अद्य दिवा । जव मैने यह जानकारी भी ङि 
देमा व्थों हया है मौर दोस्ती" मे यह कय तरह न्याय है तो शक 
कृम्युनिम्ट मै यतनाया, यद तो हमारे अग्ितव मा प्रन दै माहव र , 
सेवर यूनियन मे हम घोग वपरेम को ममपेन देने तमे हो महो द्वः 
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मेरा प्रन या, "ववा इसपर कांग्रेस पल्ल से एतराज नदीं हुजा ?“ 

"हुमा होगा, पर यह्‌ हमारा फंसला या ! 

"मगर सोचिए, जाप लोग जाप मे एक-दूसरे के वोर काट लगे तो जनता 
पार्टी का उम्मीदवार जीत जाएगा } "' 

"जीत जाए ! '“ उपेक्षा से वह्‌ कम्युनिस्ट वौला, “कम से कम नेवर यूनि- 
यनमेंतौ एकः अस्र रहैगा कि साह्य कम्युनिस्ट अलग ह, कांप्रिस अलमर्ह। 
अगर कापरिस को यपना उम्मीदवार जितानां थांतवयूनियनं के आदमी को 
टिकट न देती 1 | 

“पर यह्‌ तो विल्लीवाली मसल हुईं 1" मने कटा, “खाए नहीं तो लटका 
ही द 1 22 

"यही समन्य लीजिए ! “ उन्दने उत्तर दिया ओर चलते हौ ए । 

तो यहे ये तानाणाही के कर्प, जिनपर केवल मीठे वायदौ, उपरी वचतर्च्यो 
शीर दोस्ती के टजहारो का ममन लमा हुमा धा जिसपर स्वार हौकर हर 
कदम ये साथ कांप्रेस फिसलती रही वी । पर इस चुनाव में कन्धे रोल तो मदा 
कर रहे घे, किन्तु धर्थी के चिए। 

चुनाव-वातावरण मे जेसे-जसे तेजी आती गदं ओर काग्रेस ने महसूस किया 
किः १६७१ की “इन्दिरा माधी (आधी) अवकामनहीकरपारहीरहै 
छटेतेव्रडे नेताओं तकने हत्वी सौर सस्ती भापामेंमोदधे मासेप लगाने 
णूरू कर दिष्‌ । दसका मतलव यह्‌ विलकुल नहीं है किं भोष्ठी वातो का उपयोग 
जनता पार्टी यानीर्‌ दतो की भोर ते नहीं हुमा, किन्तु यहां केवल यदी 
कट्ना चाहता हं कि हल्के स्तर पर अगर हत्की बातहतीदटैतो वह्‌ इसलिए 
षम्य द क्योक्त उस तरह की वात करनेवाला एक महत्वहीन या नामटीन 
ञादमी होता रहै । विन्तु जवस तरह की वात अखिल भास्तीय नेता स्तरपर 
होती है तो निस्सन्देहे ही एक बुरी चत्त टै 1 उत्तेजित मौर चौखलाप्‌ दए वंसीलात 
नेतो यदहं तकं कहे टाला कि जगजीवनराम दो फौडीफाञादमीहि ) उत्तरम 
जमजीवनरामजी ने भिवानी (हरियाणा) पहुंचकर एकः जनसभा में कहा-- 
धी बसीाल कटूते है कि जगजीवनराम दो फीड के आदमी, सोभ 
उनफे चुनाच-क्षेनमे यह्‌ देखने जा रहा हूं फि वंसीलाल कितने करोड फे आदमी 
ह्‌ कृ-क एसी तरह कौ वतिं लोकनायक जयघ्रकास नारायण, मृरारजी 
देसाई, भटलविहारी वाजपेयी आदिक यरेमें कोग्े्के यद्धे नेता जनताके 

च कस्ते रहै, परिणाम हुवा लोगों पर यह्‌ मसर कि मव क्रे जंसी पुरानी 
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मौर आदशंवादी सस्या मपना विगत प्रूलकर दिठोरपन पर उतर आट । 
जय किः विरोधी नेता पूत. मयत ये । मुने दिल्ली म टू "बोट कनव' षौ एर 
ममसमा मै दिया गया श्वी अटलविहारी बानपेयी का भाषण याद दै, ममे 
उन्होने भपनौ मभासे कुठ देर पदता ममाप्त टह श्रीमती याधी कौ भाम- 
सभा कै वारेमे यहु मूनक्र कि सौग ने टूल्लष््वाडी को धी, जनना षौ 
फटकारा । उन्हेनि कटा कि यदि भाष क्रेत को सभा को सुनना नहं चाहते, 
तव उन सभाम मे आपको नहीं जाना चाहिए । भगर यरि भाप जाति, त 
सापको उत्त समा मेँ विष्न नहं डातना चाहिए । बे देतो कोह यात हरसो 
म मनन कफरूया । शरी वाजपेयी नै अपरे ल्पते यह्‌ मी चेतावनीदीद्धि 
विरीधी क निए जनता का ठैमा उत्तेजनापू्मं ममयंन एक स्विति पर भागर्‌ 
उन्दीको (विगोधियौ को) वदाम कएने नगता द, जिनका समर्थन वरमेषाना 
टै धी वाजपेयो ने जिस तरह तोयो को तताड कितपय सही नागरिक क्तंष्य 
पालन केलिए कहा, उम स्वको मुने दए भी श्रोता घात बैठे रहे! उने मरन 
का ब्ह्माम भी हओ होया, किन्तु वाजपयोजी कौ धात भौर पिष्ट षवाट्‌के 
धरति भम्पू्णं भाम्या मौर विश्वान रणते दए म यद कटूना चामार ठेमी 
भ्यित्िया लोक्तव मे पैदा करने कादोपी कौन? यदि लोग दूत्याय 
करते है, व॑चारिक विरोधो व्यक्तिगत विसेध बनाकर टीगाद्विती प्रारभ 
करतेटतो हन सेस्कारो का दातो कौन होतादै ? भृक्षे तमना है कि जव जन 
मवचपररखडे होकर नेता ही हत्की वातेकरतैटै, तव ज्कतरहौह्ती 
प्रतिकियाको कते रोगा जा मक्तादटै) जनता सेष्डयदेम कटुमत्पकन 
नेताओं द्वार पहचाना ओर मभन्ना जाना येररी टै । 
प्रचार की इस म्वितिका एकः पल्‌ मौर धा--जिम्मेदादनीर दार 
मैररिम्भेदाराना बाते करना । मतदाता का स्व देष्ठर वोयनाहटम दन 
तरट्‌ की वति काग्रेघपश मे स्यादा दो रही भौ मौर वातादरध क्रो उनके अपने 
ह बिन्डवनाती जा रट थीं । गेग्रेन अध्यला श्री देववन्तं वर्था ने चीन 
धोपरणाकर दासी कि दाप्रम मरदीप दनषीनेता श्रीमतो याधीही हू । 
हम घोपणाने न मिषं धौमली याथो मे च्यवि्त्व कौ चोट पटूचाई, वल्मि ९ 
वरहुमे गवाही ही दे डाली क्ति काप्रेस मस्या मर्व मे उनी तरह शी 
पादी तेन रहौ दै, जसी दु दिनो पहने देण भल दृद दै १ मामान्व तञम 
समयम को इस वक्तव्य पर मडाहिया टिप कसते मूनानदिगरा। पुट 
सोग हतै शनिक्िसरी लीकताबिक दत का अध्यदा विना चुनावदष्‌, एम 
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पोपणा कैत कर सकता, भौर ष्ट लोग फदूते धे फि वर्ओआजी एक अस्तित्व- 
हन भध्यक्षद्धे, जो श्रीमती याधी कौ कट्पूतनी वने हृए्‌ ई । उनका तकं याक्रि 
यदिरिसानहौतातोश्री यस्मा यहु वयो कटूते- मे नवमौ फोर निर्णय सेता 
हतो श्रमती गां फोसताहुषरदहौलेताष! यह वहस की वातै कि 
श्री द्रमफात वरभा विन ण्यो मे मौर किरा तरट्‌ वातत करना या कहना चाहते 
ध ओर वह करिग तरट्‌ लोगों तकः पटुची, पर एतना सचदै कि वदरे-वटेनेता 
यायेण मँ यह वोनते रहै, जिते बोलने की भावश्यकता नहीं थी } ओर जस्ताकि 
हता, ज्यादा व्रौलना, द्यादा यतरनाक द, कप्रेसियो के साथ हुमा । तिम पर्‌ 
यकं नैता जनता से हाथ जोटकर माफीनामा भी पेण करने लगे कि इमर्नेसी 
मे जो गलत्तियां ओर उयादत्तियां हई ह, उनफे लिए उन्हे क्षमा फर दिणा जाए ! 

टम तरहक माफीनामों भीर हाधजुदार ने मतदाता कैः सामने उनको 
निप्वितक्तीर पर सतराधी सावित्त फर्‌ दिया । विरोधी मंचसे फा्रेसको लेकर 
जय-जव जितना कष्ठ कहा गया धा, वह्‌ प्रमाणित्त हो गया। सरकारी स्तरपर 
वह पोवनाषुं भी दु कि भापातकाल में जो-जो ज्यादत्तियां हर्‌ द, उनकी जांच 
की जाणमी तथा दोपी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा ! 

लोगो के सोचनेका स्पवदला! एवः नया तकृ उनके दिमागमें भया 
कि उन्द्रं राजनीतिक रिण्वतदी जा र्ही ह ओर उनसे किसी तरह वोट हुथियाने 


+~. 


काप्रयलहोरहादहै। कुट सोगतकं करतैसूनेजतिथ कि कारेसि सरकारने 
टन पहने दरम तरह फा चनतव्य वयो नहीं दिया? 


षग तगह के जप्वासन जनसमा्ओंमें स्वयं श्रीमत्ती गाधीने ही नही, फर 
कगरा नेताथ दिष्‌ गीर्‌ यह प्रमाणितहो गयाकि ज्यादत्तियां हूर द 
जनता कैः जिय वेदे वर्गे शर! की ताकत के कारण उयादत्तियां पी हर 
भी, उगने उन्दी लोगों ने मृह यह्‌ स्वीकार सुना कि श्यादतियां हूर ह। तव 
भवलद्यर्‌ को आमरना में श्रीमती गांधी का यह्‌ कहना कि विपक्ष घूढ योता 
हि--.-एदम व्रतुका हो गया 

शरी संजय यर्धी ने वेद हले मौर वचकाना शब्दों का प्रयोय करते हपु 
नुलतानपुर्‌ की एक आमसभा मे बहु खाला कि जनता पार्टी एक हेमारथयद्, 
जिरचार पोट नदी, वत्ति चार गधे खींच रहे भौर चदुत-सी छोटी-मोरी 
पाटिवां उन कौषटफी तरट्‌ निषटी दु) दरस टिप्पणी का परिणाम हुमा 
गभर भीर्‌ पिष्ट लोगो दिमायमे एक जाणंका फकाञाजानाकि कापरिसने 
जिरस्पमे रजय गाधी को उखाया मौर एक तरह्‌ मे वादशाहूत केः उत्तरा- 
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धिकारी या 'शगहजादा' वेना रखा है रया दमी तरह को भन्दावसयी मे. यदू देत 
कय नेनृत्व परर्गे ! साप्यं भौर दु को वात दै पि काप्रेम मेश्वामे वंढे तौम 
साला राजनीतिक कंरियेरवाने लोग चुषचाय यह्‌ मव मुने रहै, पिन्नु पिमीने 
हिम्मतन को किमंजयजीको दम तरह की भाषाका प्रयोग वसने रकं 
स्विति यहा तक पहुची किवे लोग. जो कभी संजय गाधी को उटाण्-उशएधम 
रहे थे मौर “बाह सरकार' "जी यरीवपरवर' वटनोये, द्म कोपिगमे तग भष्‌ 
करिसजयजी की चुनाव-यत्रामे कटी उनका वुनावस्टेणननबानाप्‌ । पटी 
कारण थाङिचुनावके वाद एक वटे काद्रेसी नेतानेक्हाङिमनपगाधीके 
दौरौने मोहर उस दलाके मे पपत उम्मीदवरि भा प्रभाव श्राय निपा, 

जहो-चहा वह जति रह्‌ । वमीलान की भो यही स्यित्ियी। श्र, पद, कामं 
मभीकरो भूलकर वह आमसभारजो म दमी उत्तेजित मौर ममन्नुलित भावाश्च 
उपयोगकरन्हेयेकरि मतदाता भदक जताषा। हरिपाधाके एकव नेना, 
ने फरमाया-“एक केन्द्रीय नेता हरियाणा मे जव-जव पटूचे, तवतव कामी ` 
उभ्मीदवारके दस हजार योटकमहागप्‌)" 

१३ अप्रैल कैः 'टाइम्म भाक दष्डिया" ने निया--"टरियाना के मृष्यमत्री 
श्री वनारमौदासगुप्तने कहा कि कंद्रौपनेताकी मागो ङि उनकी हर नषाम 
कमसेकमएकलाश्रोताहोने चादिए्‌। श्न श्रोता को एवत्र करने कवी कोशन 
मेहम कई लोगौ कौ नाराज करना पडा । जिनमे पृनिमवाते, सरकारी भ 
मृरभौरदमेदारये । उनकी गाडिया ब्र्रेस दबे लिष्‌ उपयोग करनी पृ ।" 

राजा-महराजामौ को लेकर षप्रेस पिनि दससालोग गोद भ्रनानी 
रही थी कि उनके प्रिदीपसं गनत दै सौर ममाजवाद मे सामन्नवाद षौ परं 
गूजादूण नदी है ! सामन्त जननेतता नही होता, सिन्दु देया मया कि य 
मे बट्त-मे कऋप्रेस टिकट उन राजा-महाराजाओ कोहीगएरैया किर ग्ने 
श्वतत्र प्रत्याशी के ल्पमे काप्रेस पाटो ममर्थनदेद्टोषै। रोवानगेण माण्ड 
सिह, ग्वालियर ङेः महारा भाधवराव मिन्धिया, महाराजा देव, शर नाम 
सौगोके सामने ये) एक्‌ महाराजा फे चुनावनोवमे तोरमनेदेव्यानि श्ापरग 
भौर इन्दिसाजी दे अध्िनायकःवाद की विरोधी सहर पाङर महाराजाने क्रम 
समयत हते टृए भी जनता के सामने गिदयिडाना गुरू कर्‌ द्वि ॥ मही नटो 
प्रित से उनका कोर तेना-देना नहो । सथतोप्ट्‌ हैर्कप्रत उनर्न 
घाहने पर भो दडरदस्तो उनका सभेयन कर रही है ! एन वह शी न्विति 
ककारण भी कापर कौ भद्‌ हई) 
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श्री मुराग्जी देखा ने "न्तिट्ज' कै सम्पादक भार० के° करंजिया को एक 
भेट देते दृष्‌ कहा था--“जगर हमारी छिचड़ दै तो उनका खिचड़ा दै ! “ यह्‌ 
श्री देसाई ने उस समय कहा था जव करजिया ने उन्दं वतलाया किश्रीमती 
इन्दिरा माधी ने जनता पार्टीको लेकर कहा द“ सरकार खिचडी 
सरफार टोमी ! "' उपयुक्त दोनों ही वाते सामान्य व्यवितिके लिए सहज भाव 
मेनुनयापष्कर्‌ टाल देने वाची दकि सी टीकाटिप्पणी तो परस्पर चलती 
दी ग्हती दै. किन्तु गभीस्ततापूर्वक सोचा जाए तो मुरारजी भाई का सहज भाव 
से काग्रेस को चिचड़ा कह देना, काफी गंभीर जथ रखता द । सीप्च, अल्लाहुर, 
उखःाच की वरेचनी भौर उत्तेजनामे कांमरेसने इस चूनावके दौरान जो चु 
तालमेल वनाया वहु विचित्र घा। जसे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी न्ते 
चुनावी समलीता, राजाओं को टिकिट या समर्थन, फिल्म अभिनेतार्ओं करै नाच 
गानि, भाप, मनोरंजन, हिन्दू धर्मगुरुजो का इन्दिराजी के लिए सम्थन-विन्ला- 
पन, जनता ने माफीनामे, ऊलजलूल वक्तव्यवाजी, वेहृदा उदाहरण, काग्रस की 
चिज्यन होने पर विदेणी आक्रमण के खतरे धताना, विरोधी दसोंके हजासें 
वार्यक्तभिं को देर तक जलो मे उत्ति र्खना ओर अपने-जोपकोदेणकी 
राजनीत्तिकः स्थिरता का ञवेला वारिख घोचित्त किए जाना"पेसी वातं थीं 
जिनके कारण किमी वार स्पष्टनहींहौोसकाकिकागरेसका स्पक्याहैया 
किन सध्योंको तेकर वह्‌ देण को सुशासन दैगी ? सलोकर्तंव जीवित रय पाने 
कातोप्रण्न ही नहीं वचा श्रा, क्योकि गत १६ महीनों मे काप्रेस कितनी लोक 
तत्रवादी रह गर दै, इसका प्रमाण जनताको खूव मित चुका था) 
। एसी व्रौच एफ नई वात गौर हुई । श्रीमती माधी ने एक चुनाव-सभामें 
भोपरण करने दुषु अपनी बौर अपने परिवार की देण-सेवा्ओ का वर्णेन करना 
गुर कर दिया । उन्हीने कहा “इस परिवार के समी लोम जनता कैः सेवक 
£ । णायद दही णेना कोद परिवार हो, जिसने देण क्ते इतना दिया हो--करवल 
जनत्तवाकेहीस्पमे नदी, भौतिक दृष्टिञ्च भी। तमाम लोग मंत्रीवने रह 
पिन णायदरमे ही फेसी हं, जिसने राष्ट फो अपना मकान तक समित किया 
1 ञव मेरा कोई निजी मकान नही है । मेरे दोनों पूत्र ठोत्त काम में दिल- 
सर्पी नेते £ । मरे पत्तिभी सी तरहु कैः ये 1" 
लोग हैरान हौ ग्‌} क्या जव राजनीत्तिक मुरो जीर संस्याके कार्यक्रम 
षने पर्‌ कर केवल दस आधार पर श्रौमत्ती गांधी वोट्मांम रहीहकरि 
उनके परिवार ने मौर उन्देनि देण के लिए उतना किया है, नितना किंसीने 
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नटी क्रिया । . एङ बात तो यह सही नदी धौ (नेह परिवार ने जिनना 
शरिया, उतेना शिपतीने नह किया) म तरह्‌ शरीमत याधीने "दायद षौ देना 
कोई परिवार हो, जिसने देश को इतना दिया हो” कलर एमाय हशर 
श्रातिकारियो बोर देथमक्तो के किधर पर पानी फेर द्विया बौरस्वर्ोपि 
जवाटरनाव नेष्टे यथ को भी हत्वाकर पिया। गुते हृष्‌ लौगोने 
श्रीमन गाधी जैमौ उच्चपदस्व नेता के मुहन हतनी हस्की वात वौ पमन्द 
नही किया। निस्मन्देह्‌ भारतीय मतदाता कनो यह्‌ वतनन कौ मावत्ययतानटरी 
यी किनहरूपरिवारनेदेधकेनिष्‌ श्याकुछटरियादै। 
वेन मे इन्दिराजी यह्‌! तकः कह ग फिवे चाहनीनो षुनादशो मौर 

टा सकती यी, विन्नु उन्दने आमचुनाव फरकर यट मादित करद्रियादन 
रि उन सोकतेत्र पर विश्वाम्‌ टै । वार-वार द्विया गयापटभी एकः अनाय्पक 
यदनल्य था। कपा एकः लोकनत्रवादी को यहं प्रमाणित करनेके निए किवह्‌ 
सोपरतववादी दै. प्रमाण प्रस्तुत करने की यावध्यवताहोतीटै ? मुल भिलाकर 
श्रीमती गाधी भौर उनो काप्रेय कामाया चूनावप्रवार यातो विरोधो 
पर उ्यह-पावड किम्म के आरोषरहे या अपनो सपादं देते र्टना-षररद्‌ 
भया । चूनाव-पोपणा वो नकर श्रीमती माधी ने अपने सोकतववादषौ नो 
गुदादं दी, उसे जनता काटी केः नेताश्री चन्दयोयर ने णर उलर मे सआद्कर 
दिया। श्रौ चन्द्रतेपरने बरहा--“चूनाव कराना जनता पर पिमहद्हुषा 
एषुमान करना नही है, बल्कि वोट देनातो भारतीय मेतद्राना का भध्रिकार 

ह, नि उने महातमा गाधी के नेतृत्वे मे एकः लम्बी लष्राढं कै चाद प्राप्त 
किया है । भारतीय जनता अना यह अधिकार कभी नहो छोड़ मक्ती । 
काप्रेमने वोट-प्राप्तिके निए क्या कृष्ट इयकष्ड नही मपा, मिमे तदह 
मत्ता का दुरपयौग नही स्यि, दमवा एफ भौर उदाहरण देना टू 1 1 उदा 
हिरण का यह्‌ मतनव निर्वितहौ नहीदैकििर्मे जनता कौ प्यायते दैनेका 
विते कर रहा ह्‌, दल्किमेरा बन मभिश्राय यदहृरै ङि चान समय 
षर, याम तरद्‌ घोवित क्षै महं दियायने. रियायनं न होर प 
केषूपमे उपयोएकी जानि लगती दै! हाला दय चुनावनेयदभीमिद कर 
दिया कि यव किमी भौ किस्म षौ रिप्वत्त' मतदाताकौ समदा यरयननि 
कौ स्यित्िमेनदीरहदहै। त 

मध्यपरदे, राजस्यान, उत्तयदेय भौर विहार गी सरकारे ने वुमाव 

दौरान जनता के सिए कु रियायर्ते या विष मुदिघाए धोधित 1) 











१३६ :: दूसरी भाजादी 


मध्य प्रेष सरकारने प्रदेश लोक्सेवा आयोग कै गैर सरकारी सदस्यों 
की पपन रकम २५० रपये मे वद्मकर ५०० रुपये कर दी, जव कि यह्‌ पेंशन 
सन्‌ १६७५ के जुलाई मासमे लाग्‌ की गई । आदिवास्तियों को उनके अपने 
घरों मे महमा लादि मादक वस्तुएं जमा करने की सुविधादेदी गई। 
ड वल्को का वेतनक्रम १६५-३३० से वटाकर २२० से ३५५ कर दिया 
गया भौर यह्‌ क्रम लागू हुमा जनवरी १९७७ से । 
अतिरिक्त जिला भौर सेशणन जज का नया वेतनक्रम निर्धारित हुजा, 
जिसके मनुसार यह्‌ क्रम जनवरी १६७२ से लामू हुजा 1 वेतन-~क्रम ई--६ ५० 
से १८५० रुपये 1 इस निर्णय के अन्तर्गत इस वेतन-कम का लाभ ठन सिविल 
जजो पर भी तागू हौताहै जो पदोन्नति पाकर अतिरिक्त ओर जिला सेणन 
जज घन चूके हं। 
स्वाधीनता-संग्राम के सनानियोके ८्वर्पसेक्म भायुकै वच्चोकेचिए 
निःशुल्क चिकित्सा सेवा की सुविधा दी गर्ई। पटले यह्‌ सुविधा केवल उन्दी 
सेनानियों की पत्नी, माता-पिता या आश्रितो को प्राप्त थी, जिनकी मासिक 
आय ३५० स्पयेसेकमथी। नये निर्णयानुसार साय-सीमा का वन्धनं तोड़ 
दिया गया धा। 
पोहा या मुर्मुरा चनाने के धान से (्रय-कर' समाप्त कर दिया गया। 
राजस्थान फे म॒द्यमंत्रीने एक घोपणा के तहत कोटा कै ३०००० मकान 
मालिको को ३० लाख स्पये के टेवसकी माफीदी। 
उत्तरश्रदेश मे मस्सिचितेषपि भूमि पर प्रति हैक्टेयर लभान कादर १२ 
सपय ५० पेसेमे २५ रपये तक था. जिसे नये मदे मे घटाकर आधा कर 
दिया गया 1 दसी तरह की विशेष सुविधा सिचित भूमिपरभीदी गई! रेसी 
मि के मालिको को मौजूदा लगान की जगह जव बाघी दर पर लगान देना 
था। सज्य स्नरकारको लगानेस्न प्रति वपं ४२ करोड्‌ रपय मितलतेये। उक्त 
घोपणा उत्तरम्रदेत के काग्रेस मुध्यमंत्री ने १६ फरवरो, १६७७ को लखनऊ 
मेकीथी। 
विहार सरफारने जपने एक निर्णय में कहा कि राज्य-कमंचारियोकी 
१ मार्चसेप्रतिमाह ८ त्पये ८० पसे चिकित्सा भत्ता मिला करेगा। 
८० टजार चुं श्रेणो कर्मचारियों कौ पदोननति का रास्ता खरो दिया 
गया । 
माध्यमिक स्कूलों के सध्यापकों को सन्‌ १६७४ दई हद्ताल के दौयन 
दू-ण 


हूगरी बागी :: १३५ 
मा बेतन द्विपा जाना तय दभा । षय निषेमे के अनूमार निन्ना मष्क 
अगदेण हए कि उक्त याचि का मृगतान १ सादं तक कर दियाकाना है 

विजली परमे 3 पसे परति यूनिट का यतिरिदिति करभार उटानिया 
मया । 

विन्न सेकरचंकौ वभूत का समय ३१ माच ने यदरदर ३्ज्‌न भर 
द्विया या । द्म वधि का व्याज न लेना भी धोपित हुमा । ध 

१ मावे, १६७७ म राज्य सरकार ¶२ ५० नाय द्यये फा मतिर स्वप 
भारतेते ए नि्वंय टज करियूण् डोर सी, एनण्डीण्सीण तया पिभिनन 
शरविमो कै दाहषिम्टो, स्टेनो टाइविस्टो आदिको एक हीभधेणी मे भते दहृ 
एक वेतन-कम रा जाए । 

१ जनवरी, १६७० से बिहारमे ५०० ख्पये वेतन पाने यनि १२ 
स्पे प्रतिमाहे मौर {२५० रपये वेतने पाने वति करो ३६ म्प्य प्रतिमाद्‌ 
अतिरिवत महगादईं भत्ता प्रदान किर्या गया। 

उपर्युरतं सभौ निर्णय विहार सरकारने फरवरी के मन्ति मप्ताहमे 
निए्‌। 

दिल्ली भरर निगमने फरवरी कैः पहन सप्ताहमे ब निर्भर निर्‌, जिनके 
अनुसार कुछ शतो के तहत जून १६७१ से पदी बनी अधित वन्तिपो का 
मधित कर दिया गपा। 

तागा, रेढा, परयरा पर ३६ रषये कौ जगं केवत १६ रषये कर 
निशित हुम । सालाना १०० सपमे सविस वामे भी उन्हे भुक्त पोधित 
क्वा गया। 

कष्ट राते वेला, भंग, भीर देनेवाला के निएभो दो गद ॥ 

गं यहं कि फरवरी अर माचं कै भीतर-भीतर जनता फो मुविधभौ या 
पियायतौ के दुकडे फेगकर "पटाने" कौ शोण फो गद, पर देगा कटने गमय 
कोपर भूल गे छि उमने तानाह मे जनताको पयप्ति निरिति 
दै मौर वहं प्रोमनो पर ्धिकार-गक्ति फा दान रेवाली नही है । 


हद वन्दीहीन नसवन्दी 


"नदभास्त रादुम्य' केः ७ अनवरो, १६७२ कभक मेने शक समापार 
प्राया! भानूम नही, इये वत कातममे परवानिव कतकः सपादश्यो जनेन 


० :: दूसरी जाजादी 


आओौर दयाय पड़ातो किसी भीत्तरह निर्धास्ति समयमे निर्धार्ति कोटा पूरा 
करलेने की जल्दी हई 1 इत जल्दी मं यह्‌ कार्यक्रम सोसो को मासिक तीर पर 
चिक्षित करः उसस लाभ उठाने का फायंप्रम न रहकर जओतंक, भय, ओर 
जौर-जवरदस्ती से सम्पन्न कर लेने का करयेक्तम वन संया । अजीवोयरीव 
घटनाएं होने लमीं भौर चिना उसके दुप्परिणाम्‌ सोचे हुए अधिकारी निरंतर 
सधय पुरा करते गए । 

कुछ घटनाएं वयान करता हूं । एक शिलषिकरा स मेरी भेट हुई ! विधवा 
यवती धी वह्‌ । इस युवती को आदेश दिया गयायाकिकंसे भीर्‌ के लाकर 
दे! वहु समद नहींपारहीथीकिकैसे ला सकेगी ? साधारण पदी-िखी 
ओर सावमे काम करनेवाली पुराने खयालों कौ युवतौ ौर जिस वातावरण 
सेरपतेदो केस' लाकर देने थे, वह्‌ भी एकदम पुसतनपंधी । वोली, "भेरी समज्ञ 
मे नहीं रहा भाई घराहुव, किसी कया कहूं ? कंसे समन्ता? म उस 
तरह कौ वात कह नही सकमी । कहूगी तो न स्तिफ मेरा मजाक उदडेगा, बल्कि 
हो सक्तादै गविमेमेसा विसोधदहीशुरूहौ जाए) मेरीतो यह्‌ हसित्तदै कि 
प्रघर जाञंतोकूजी, उधरजारऊंते वार्दू1" 

“तुम अपने अधिकारियों कौ वयो तहीं वतलाती अपनी लाचारी ?"" 

"“उन्टे भी क्या वत्तलाऊं ? वह्‌ वेचारे तो "उपर के हुक्म' से लाचार है । 
निराश स्वर मे युवती नै उत्तर दिया धा, "लगता यह्‌न करवा सकी तौ 
समेट हो जाञगी । हमारे यहां कड टीचरों का बुरा दाच हज 1 विसी- 
कमी तमय्वाह रुक पटी ईह, किसीका दन्करीमेर 1“ 

मालूम नही उत्तका क्या हुजा होमा) 

एक ओर महाशय मिते । चुल ये, "साहूव, म तो कन्फर्म हो गया} मेरे 
सववान सव धर दप) 

"वहुकेरो ? तुमतो अभी एक महीना हुए नौकरी में लगेये ? मूसे 
यास्ये जा धा। पास्रतौरसे दसलविष्‌ कि मे मालूम था, उससे पटूले कै 
जादमी जस्वायीर। 

“नि पूरे चारकेस दिए साहि!" 

"यद्‌ कसे? 

"दमिषु साव ?*' उसने बतलाया, “हमारे व साहब वो्े ये करि अगर 
तुमचार्कन्नलादमम ता न्फमशन कर्देभे} अनि चार केस दे दिए 1" 

्मरर् लाता परमान ट, तुम्दुं चार केसर मित कंसे गए ?"” 


दूमरी मादी: १४१ 


"मरे, अपने घरमे टौ चारके ष्टौ गएुमाट्द ! ” उगने दतलाया, नएुकः 
तो मेरे वावा, दूसरे पिताजो, तोसरे चावाजो ओर षयि मेरे एक मौनामो।*' 

म भालमानमे वरिस । मृते मालूम चाङिटन ्यरि दै यादा शमने 
कम सत्तर सात कै होगे । पित्ता भी पचात ये ठर रहै होगे । एक उमे षाया 
हीथ, जो दस हानत प गि, जिनको नसषवन्दी का कोष मतनपे हौ -- 

ते बरछा, “वुम्हरि मौमाजी की क्या उमर होमी ?"" 

“यही कोद साठ-वासट होमौ माहव 1” उमने पुग दोते ट्ष्‌ वतनाया, 
"रदु टै । उसमे लिए क्या था। नसवन्दौ करौ तो भवा.ने श्यो तो भना! 
मने जाकर पाव पकड तिए किमोसा, वचा तलौ भौर वग, उन्हनि पषा 
निपा!" 

एक अन्य महाशय से भेट हई । इनका सु अवय त्रिस्मकाया। योध, 
“सादृब , हम तो सरकारी हुकम हमा किः वुम्हरि षार वच्चे ट, नगवन्दी 
फरानी। हमने एमा सैल सेता करि सापभी मरजए्‌. सष्ी भौनदुटरे। 

"सोकं ?" 

हन महाशय ने फुसपुमाक़र तताय, “हमने तो भाहव सौ पये धरय 
करिए मौरमाटग्निकी षु मनाई, फिरदा्टरमेम्टीक्निटतेलियानि 
अपना काम तमामे करवा तियारहं। ये सरदीरिरिट ससकारमे केर द्विपा 
अौरवस! `" हते) वहा, “पालिए.कंसीरटी? 

भौर जनाव क" यडे दुख निने । नका दुख यह पाकि दनक ट 
भाई की, जिसकी शादी दौ सान दए हृ शौ यर कोद यज्वा नं पा, पुनिम 
कानों ने जवरदस्तौ पककर नघवेन्दौ करवा दी थो । वोत, “प्रमगजी, हम 
तोदोदी भाई, मेरे कौर््‌वच्वानहीदै, एकः छोटेषर ही उम्मीद पी 
धुसदीपकः उसके जपियै माएगा, समन्नये दि हमारा ही पण्या टै, पर बाह री 
सरकार! “त्रुनेमेजीने काषटोढा, नमसते का!“ 

सूनर मुस भो बहुत कष्ट हआ । शा, “जापको निकापतत भरनी 
चाहिए 1“ 

“समे 7^ वह्‌ स्मसि हो गए. "दविसने शिकायत करें सदव ? कौ 
सुनेणा ? अधेर नगरी मे कोन मुनेया ? रवादा भोरक्यतो मीमा कनद 
चने जाने 1“ 

गवामिद के प्रास है एक गाद एनिहार। अच्छी-यायी मयि ष्टा 
गाना टमा तो गाद दातो मे मेरो कार के पटूचते हौ भग्दस मच मरं । भौं 


१४४ ;: दूरौ याजादी ॥ 


फो समर्थन देगि!" 

गृहपति ने टंसकर उत्तर दिया, “जरूर । पर एक एतं हँ पाह्य ! "' 

"फृरमादए ?" 

“आप्‌ सव अपनी नसवन्दी का सर्टीफकिट दिखाए, फिर हम कग्रेसं 
चोवोटदेगे!" 

अव काग्रेस का्यंकर्ताभो का यह्‌ दाल कि उत्तर नहीं! चुपचाप उठकर 
ते आए । कुक एसी घटनाएं भी हु जव वेचारे कार्यकर्ताभो को सरकार 
की उयादतियों के प्रतिक्रियास्वरूप न सिफं अपमान, वत्कि थप्पड़ खाने पड़ } 
कारण या किसी हसे गाव में जा पर्हुंचना जहां परिवार-नियोजन कै नाम पर 
उ्यादतियां हई थीं । ठेसी जगह काप्रेस के नाम-मरसे ग्रामीणौ ने उत्तेजित 
होकर प्रचार-कायंकर्ताभों को घेर लिया ओर गाली-गृत्ते, तानत-मलामत करके 
वापस भेज दिया । मध्यप्रदेश मौर उत्तरप्रदेण कै कुछ हिस्सो मे तो यहां तक 
सूना गया कि तानाणाही सरकारी संस्था के कार्यकर्तानोने गांवों में जाना 
चन्द कर दिया भीर सपने उम्मीदवार को वत्तलाते रहे कि "उसकी पोजीषन 
यदूतत अच्छी है 1' 

एस तरट्‌ फे कई लोगोंने मूसे वततलाया धाकिक्याकरे साहव्र | इस 
सरकारने हमें किसी जगह मुंह दिखाने काचित नहीं छोड़ा । किसमृंहसे 
चोट मागाजा सक्ताहै? किसतकंसे वात की जा सक्तीदै? जो-जो 
अमानवीय कायं हुए मीर निरंतर होते ही रहे, उनके वाद लौरौंकोक्या 
विश्वास दिलाया जा सकता है? 

तौ एस तरह विश्वासहीन स्थिति वनाने के वाद भी क्रिस पल क्रा यह्‌ 
सूढा प्रचार चल रहा धा कि देल भौर जनता ने आपात्तकाल मे महान्‌ उप- 
लच्धियांकीरह। माफीनामे भीहौरहैये। प्रलोभन भीदिए जा रहये। 
सनाप-णनाप पना मो व्यय कियाजारहाथा। 

येन केन प्रकारेण वोट-प्राप्ति के टस काग्रेस महाभियान को सीधा-सरल 
मतद्राता चक्ति भावसे ट्ठ्का हमा देख रहाथा मौर उसकी निपवित राय 
यनतीजारहीथी किञजववह्‌ घट की तपेटमें नहीं भाएगा! 

कोग्रंती सेमेमे आंकड़ों के दिसाव-किताव चत रहै थे भौर यह्‌ 

हिमाव-किताव निप्चित सुप से जतलानेलगा धाक काप्रेत पराजयके 
दारपर नायटीहृ्ट दै! आमचुनायों मे अवतक कोप्रेसकी विजयकां 
कारणस्टाया प्रतिपक्ष का विभिन घडो, विभिन्न नामों मं अतम-अलम दत 
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वना स्दना आीरयहीकारणया कि काद्रेय हिर चूनावये प्रनिपी दतो 
वटे बोरी कै कार सुविधा ङेः साय जीतती रदी यी हा्वारि दमे हिमी 
भी नुनाव मे ४० प्रतिगेतमे अधिक मतनही मिनेये। १६७१ द्दिरा 
माघी (आधी) चुनावेमे भी वह्‌ कुल ४२ भ्रतिगत मत प्राप्तकर सष) 
दस यार चूकि शकिनिगानी विरोधी दन एक प्रा, एक नीति, एव पोपन-पते 
मौर णक चिन्न पर जनतापार्टीके ग्पमे उदयहौो षु ये, बतः स्पष्ट लगता 
यादि "फूट मे राज्य वनाद्‌ रखने फ पूग" वीत गयार। 

सुनाव-आयोग के पुष्य आयुक्त थो टी° भ्वामिनायने को सतक्ता भौर 
जनर्त्रीय आस्या ने वड योग्यता यौरन्याय के ताय चूनाव-ग्यवस्या षी 
मौर प्रतिपक्ष उनने प्री तरह रन्तुष्ट धा। स्ट नही, प्रतिपप्च कै मनेकनेनाभों 
ने उनमे पूरी तरह से आस्या ओर विश्वान व्यक्त करते हृए जननव्रवाद मे धदा 
दर्णा भी । प्रतिप के णात, धंयेपूणं ओर लोकतत्रीय विध्यसि ने जनमन 
मे उसकैप्रति स्यादा विर्वरामवृदा स्पा था। उनके यवहार कामन्तुलन भी एष 
वी सोमा जन-विश्वाय को जीतने मे गफन ष्टे रहा धा । ठीक धमरे व्िपरोत 
अप्स नेताओौ का आचरण मतदाता के रह-सहे विवास फो हिगाता जारा 
था। यह्‌ विश्वासं उस समय एकदम हिग गया.जच गृद्धेग नेता ने भपने पतत 
सततं काम करम शुष कर दिए ओर वे मव जन-गाधारण के सामने उजागर 
हौनेले। 

जँने-जैसे चनाव-ममय करीव अताजा रदा षा, कए उम्मीदवार 
यौदतादेट मे -साम दाम दड मेद" हर्तरह मे अपने उभरेद्ृए प्रतिद्रदीषौो 
निट्रैकीकोशि्ने जुट गए्ये। # 

यपर मै जनता पार्टी के उम्मीदवार शरी पृस्पौत्तमनान कौधिक ॥ 
सोफप्रियता ओर वदने प्रभाव को दयकर मध्यप्रदेगही नटी, गे तर भारो 
चिन्तादेखौजारटीथी) शारणथा महाशोगन कै धव्रपति शाप 1 ण्य 
धिसकते जाना । विद्याचरण शुक्त को लगते तया या रि उनकी अपनी "ट" 
ही उनम हायसे निषती जा रदौ रै । परिणाम दमा वदहवामी मे हमला 
तेरह अपनो मता-भ्ति का दुगपयोग। 

मानं की १८-१६ तारीप वो राके समया पिनौनो पटनाए्‌ पटी! 
यृ्टमोगोने श्रीकौषिरः को पेरकरमोद कौ छम उनपर हमनयबर 
दिमा। उसी रात कन्यनिन्द विधययक मुधीररृर्वोप्र चादृ ग टार मा + 
पमन दनो को जने वच सको । हाला निर मौर मुय कौ गद 
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2 आड! इस धिनौने व्रत्य पर रायपुर ही नदीं, आसपास के त्तारे लकः 
मं तीव्र प्रतिक्रिया हृरई। दंनिक युगधर्मं" ओर देनिक नवभारत ने एस हमने 
का विस्तृत समाचार प्रकाशित किया मौर जनता तक पूरा विवरण पहुंचाने 
ती कोरि कौ । 

कहते ट कि श्वी णुष्व ने तुरत उच्चस्तरीय अदेश किए किये दोनोही 

माचारपत्न जनता तक नहीं पहुचे चाह परिणामतः अतिरिक्त 
जिलाधीश ने तुरंत अखवासें के न्यवस्था-विभागको हुम किया कि अखवार 
वाहुर नहीं जाण्मे । चूकि दस हुक्ममेंवु्ठदेर हौ गधी अतः अखवायोंके 
वंन जहां -तहां रवाना हो चूके थे दैनिक ध्युगधम' फी हजारों प्रतियां जन्त 
करसी गहं अर गृद्ेक चंडल जो यहां-वहां भेजे जा चुकेये, स्टेशन पर 
उतस्वा लिए गए । नवभारत के भी कर्‌ वंडल रेलगाडियौं से उततरवाए गए । 
मौर समानारपत्रौ को एक नयो आदे मिला कि खवर छापी जाए, किन्तु 
इतने मामूली ठंगसे किः जनताको मालूमनहोसके कि मामला कि कदर 
गंभीर टै) रस निरेकुएता का यह्‌ व्यवहार नया नहीं था, उस आपातकाल का 
स्वभाव ही धा, जिसके अन्तर्मत वदे तानाणाह्‌ कै नीचे उप-तानाणाह्‌ पनपते 
रहे थे। 

कौशिक कौ लोकप्रियता इतनी जवरदस्त है कि समाचार को वहूत दवाने, 
अयवारोषो हर तरह से दमन करने के वावजृद जनता त र असलियत पहुंच 
गई भौर रसं अश्रलियतके सायही यह कहानी भी कि किस तरह असलियतः 

. फोद्ुपनेके लिए मामने को रफा-दफाकरने की कोलिण कौ गधी । 

"ने दनीसे. ने वकील, न अपील' यह्‌ एक छोटा-सा नारा धा, जिसका 
जनेक कोना दलं है, मै नहीं जानता, किन्तु इन तीन शब्दों मे तानायाही का 
जो चित्रहै, वह्‌ चिर चुनाव के दिन तक नहीं हया धा! दलीलं देने वाली हर 
आवाज चन्द धी । अपील करनेवाले गले दवा दिए्‌ गए ये। "न्तिट्‌ज 
(२ प्रत, १६७५} लियता है--'"मध्यप्रदेणमे कमस कम ५०० भघ्यार्‌ 
येद कर दिष्‌ गए 1 सेसरजिप कौ आडमेंन केवत अधिकारियों ने अखवारों 
मने येद कर दिया, वलिक संकटो जिलास्तरीय पत्रकारों मौर एजेण्टों को जल 
केः अन्दर पहा द्विपा । खरगोन जसे आदिवासी जिनमें कमसेवम एव 
दजन रांयाददत्ताओं पा एेजण्टोकोजेलमें डाल दिया गया 1" 

कुल्‌ ५४२ स्थानो के विषु चनव ये, जिनपर्‌ पल प्रत्पारियो 
की सस्या २,४३१ धौ । मुत स्वानो के मतदाता ३१,८३.४२,६०२ ये । 
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इनमे ते भिक्रििम ओर गर्णावलग्रदेण मे करेय प्रत्याय निप्रिगेध 
निर्वाचित दो गएये! 
मन्‌ १६७१ कुनस्यानश्र०्ये जवेिरत्यातियो कौ मंशा २.९० 
धो। १६०१ सौर १६७० गे चुनवोमे एक अन्तर यौरमग्यष्टया। पचम 
लोकयमा क चुनावों म, यानो १६७१ मे केवव ३६ नीटो प्मीधा र्तं 
हूभा या, ज्िन्ु इम वार १६३ स्थानो पर कप्रिम भौर जनना पाटी 
उम्मौदवारोमें सौधा नपपंया। १६७१ केचुनायमें क्रेय को ३५२ ग्यन 
मिनेवं ओर उमका जवरदम्त वेदम सामने जया या। प्रानयार णेन 
मृदस्पोकी मस्याद्रोप्रकारयीः 


प्रान्त कूल स्यान अम्मीदवार कपर 
जसम १, ४० १३ 
मध्र प्रदेण ४९ १९५ १६ 
उत्तरप्रदेश ८५ ४३ ५३ 
उडीमा २१ ६१ १५ 
कर्नाटक रद ६८ २४ 
कर्न २० ६३ ९ 
गुजरात २६ ११२ ॥६ 
जम्मूनकश्मीर ६ २६ ५ 
तमितन्ु ३६ १६५ ६ 
पृजाव १३ ७६ १० 
पश्चिम बगाल ४२ १७१ १५ 
विहार ५४ ३४० षु 
म्यपरदेष ४० १५२ 
महाराष्ट भत र्द ५ 
राजस्थान २५ १०द्‌ ८ ८ 
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हिमाचत प्रदे ४ ध प 
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५ ॥ # २“ १ 
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वादस नगरहचेलौ १ ३ १ 
दिल्ली ७ ८१ ७ 
पाटिचेरी १ ८ ( 





चनायो में निरंतर खराव स्थिति होते जाने के कारण जन-साधारणमं 
एका सहज प्रतित्रिया यह होने लगी थी कि कहीं श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव 
स्थगित करते हुए पुनः तानाणाही हथियार का उपयोग न करने लगे । यह्‌ 
वहम जनता दा नरी, नेताओं मे भी खासा फला हआ था ! इसके वावजूद वे 
पूर्णतः धर्यं भौर आत्मविषए्वाम के साथ जन-अदालत मे न्याय के लिए ड़ 
एथ) 
ओर जन-अदालत ने जवन्यायदेनाशषू किया तो उन सभीकोकटघरे में 
खदा कर दिया, जिन्हुनि उसपर दमन, अन्याय गीर अव्याचार मे हिरलरणाही 
कोभी लजा दिया था। हार्ताकि चुनाव प्रारंभ होने के कुछ समय पूवेसेही 
चौकानेवाली घटनाभों के समाचार जनता पर उने थे) इनमें एक चिदोप 
समाचारथा श्री संजय गाधी की जीप पर गोली चालन। एसी तरह की करट 
याते सूनने-पटृने मे आई थीं । जेसाकि हमेणा होता है, चुनावों में मतदाता की 
रयेदना ओर भावनाओं को उभारकर भी वोट हासिल किए जाते, इस चुनाव 
मी कोक्षिणकी मयी, किन्तु तानाशाहीने उसे एतना व्यावहारिक ओर्‌ 
यथयार्पयादी कना दिपा याकि दस तरह की वत्ते उसपर तनिक भी जस्र नहीं 
डाल सकीं सौर इराके परिणामे पै चुनाव-नतीजे जिन्दोने एक ही वारमें 
गाघ्रीवाद का चेहरा लगाए हुए हिटलरवाद को चकनाचूर कर डाला था । 
श्रीमती गांधी गो निश्चय ही उस दिन अहसास हुआ होगा किं नासर को 
दियो में दिपाए्‌ रने से काम नहीं चलता । उसका इलाज होता है 
आप्ररेणन । क्रिस फे जिस्म पर श्रष्टाचार, घुट, कपर, भार्टु-भत्ती जावाद 
आर भत्याचार के जितने नूर ये, अगर उन्दः समय रहते संस्था के 
जिम्मेदार लोगों ने काट फका होता तो वह्‌ दयनीय स्थिति न होती, जिसमे 
नुनाव कैः वाद काग्रंस का जनताने पहुचा दियाथा। उस दिन, जव जनता 
पार्ट फ स्पष्ट चहुमत कनं घोपरणा हृद्‌ होमो, निएचय ही काप्रेसियों को 
सेवदनायकः जयप्रकाश नारायण कै वे श्नब्दर याद आाएु हौगे, जव उन्होने वार- 
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याद येतावनी दीधी किदमन ओौरगतेत वार्सवादयां एकन एक द्निप्राप 
सभी केलिए कनेणकारक यनेगौ 
कामराजको नैकर कभौ यनपरेसने यह शटा प्रचार प्रारेम कर्‌ स्वाभा 
ङ वह्‌ भतं समय मेकाप्रेस मे शामिल दोना साहतेये, ताद दिध भाग्नपे 
षोट हपिपाए जा सकं, उस समयकामराजनेभीवदाथा-- त्क्ल 
गिरपतारनेताभो फो छोड दियाजाए्‌ देण अधरिनारकवादफी योर यद ग्ड 
द । भगरदेश मे अधिनायकगाही भाती है तोदेत टुक्दे-टुषषे होष्र्णयारेभे 
पट जाएगा ! ^^ 

वृद्ध ओर वीमार कामराजने वेतावनीमेकेयन प्तनाष्टीष्टायाकि 
"िरपतार नेताओं को छोड दिया जाए कोः देश भपिनायश्वार शौभोष 
थद रह्‌! है" पर विस्तरे पर तेटे हुए्‌ वयोवृद्ध मेताकोमातूमनहीपारिदेम 
अधिनायकवाद पर ला पटूवा था! यदिश्री कामराज वीमारनटहीतितोकौन 
जानि उन्हे भी जेत के सीखवे ही देखने पते ? 

मो न्धी तानाशादी क दौर मन मानक्षिक ओर शारीरिक हेए्याभोकहेरो 
मामति नु जनततर सरकार की स्थापना फे दाद धामने आर्‌ (ओरभगतमः 
मति जा रहै ह) किन्तु केक हालात मुले मपने उन विरोणोनेणा मिपो उम 
समय मुनने बो मिल चुके ये, जव भापातङात लागू पा। मिष्य, १६८३० 
मँ किरी फायंवण भ अपने गृहु-नर षालिपर षट्वा तय मुकं मागम भा 
फिवहाकेसृप्रसिद्ध नैता भौर विधायक भो शीतता जतम र्तिः 
गए है1 मश्चयं हुभा या मुभ । पूष्टा, “सीतता्हाय रिहागरेते ह गश 
ह २५ 

यतमाने वाने को हममे उयादा मूचनानही धी। कौमा "पतो दना 
जनता ह साव, कि पीतसासहायजी नगरमदेगजा रोः षै 1" 

मने शीततासदायजी से सम्प साधा । पेद ततप टू । दरद्‌ इम णाम 
यतिं करते रह । शीतलासहायजौ ने मतताया, "मोपारहीभेयाभा बराप्णी 
सरकार ने सोचा पूः दिन शरो हवापानी धिना दिवा मा्‌ भत पारणा 
कै तिप्त परष्टोटादै 1 1 

मुभे मत्तोप हमा । णीतवाजी के यारे शूषनादने वाते गमु पूष 
परेशानी मे डत दिया धा “रिहा शब्द कटूकर। पूष जानना पीनमा- 
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वहाय को। न्नी स्तरपरभी, नेताकै स्तरपरभी।सत्यके निए 
जीवन से नंप रत रद्र णीतलासहाय कौ डिक्शनरी में वौद्धिक ओर मानसिक 
स्तर पर विनसरी भी विस्मका 'सम्लीता' शव्द कभी नहीं रहाट । क्रेसी 
सरकारके लिए वह्‌ मध्यप्रदेण में ह्मेणा दही विसोधीके नाते सरददं रहेथे,. 
रमे आदमी को "रिहा" कर दिया जाए बौर वह्‌ भी तानाशाही मे--भला कंसे 
संनव द ? नन्वुष्ट हया कि णीत्तलासहाय रिहा नहीं हुए ई, वल्क स््िदेका 
धोखा मह खे ई । वात-वात में णीतलासहाय ने उस समय भी मृन्ते वहत कुछ 
वतनाया धा कि तानाशाही कितने नकाव गोटे हए चल रही है । बोले, “जव 
भोपाल मं मधे जेलमें रखा गया तव चिकित्सा-सुविधा नहीं के वरावर थी) 
यानी यह्‌ हात हुई किरम भौर कई सौग वीमार ई, पर सरकारी डीक्टर 
अपनी उपस्थिति जतलाने के लिए जेल मे आता है भौर वहत कहने, निवेदन 
करने कै बावजूद ऊपरवाचे हिस्से में वैटकर जल अधिकारियों से गप्पँ करते 
रहने के वाद वापस चला जातादै। दवा के नाम पर हमलोग सिफं वदती 
हई बीमारी भोतते रहते हं 1" 

“आपने जल-अधिकाियो को उपटकर नहीं कहा ? 

णीतला हूते, “कमाल करते हौ रामकुमार, म तानाशाही का कदी ओौर 
दपटकर कटूता ? वीमारीने १४ महीने में बुरी तरह तोड़ रखा था, सिफं 

निधेदन दही कर पाने की स्वितिथी } मोजनकेनामपर्ज॑वाभीजोदेदिया 

जाए. घराने की लाचारीथी। न खामोतो उनकी वलास, वस, वार-वार, 
रोज-त्रसोज प्रार्थना किया करता कि भाई मेरी तचीयतत तो देखो, इलाज तो 
करवाओं , विन्तु वह्‌ ॐक्टर आश्वासन देता कि अभी मता हूं भौर ऊ्परजा 
वट्ता ।“ 

यस तरह की उ्पेभ्ाकव तक चली ?“ 

त “जव तक जल मे रहा, फिर एक दिन जांच हुई भौर अचानक डोक्टरने 
रपोट दी यान जान भीतरीतौरपरक्या हृमाकिमुे वैरो पररह 
कार्‌ दिया गया । मव यहां माकर हांस्पिटल के कामम जुट गया हूं । समय 
पुरा हुति ही फिर वहीं पहुंच जागा, जहां मे भाया ह 1“ 
गीततताजौ के स्वर की भीतरी त्प महसूस करपारहाथार्म! उ्यादा 
जघ नहीं वटाया । सिफं सोचता ठी रह्‌ गया था । ये तानागाही जन-नेताओौं 
ष समाज-सेवियो कौ हत्या करके कितने दिन सिं ले पाएगी ए णीतलासहाय 

सुला, १६७५ को गिरफ्तार किए गए ये । ववर तानाशाही ने शीतता- 
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महायकोजेन मे डालकर अपना विरोधी नेतादही गिखनारनटी विवा पा, 
यल्विः उन हनाटो-लाघौ नोर्योकी मे भी घोट गानी षी जौ उस विन 
कमर हीन्पिटत से जु हदं यी, जिने अने ीतवानहयय श श्रत मूनंण्प 
देनेजारदारै। ॥ 
ग्वालियर मे बन रे करोडेकौ दागत दे कमर अश्रतय शम युनिवाद 
णौतततामहायनेही दाली है भौर वह भव तकर केवल द्मनिए्‌ चादृ नही 
सका, थोक गीतनासहाष फो विरी्री विचारधाराकेः कारपतानारषीने 
सौपचोम वन्द कर दियाधा। परिणामम्वष्पकगोोकीसागतने वनरा 
अस्पतात लम्बे ममयनक अधूरा पट्ारहा। उमङा कामयेन्द हो गपा। 
रोस १२ टूटने के वाद शीततासदाय ने दिन-रात जुटरुरटम कामको 
सपूर्णता देनी प्रारंभ कौ । 
यहं एक उदाहरण टै तानाशाहौ भौर उसा हथियार वनी भफगरणारी 
के भमानवीय त्यो की । 
हली ववर तानााही के पैर चुनावमे उयउवुकेये। वृटौटैस् विन 
दिनो इन खूनी प॑जो का उखडाव युर दज, देश मे एक यवर मुनौ भाने षगी 
थी। यहकिश्रीमती गाधी अपने कोद्वतादेयकर कही मागता भा 
सहारानलेरव॑ठे! यहं केवत जन-चर्वां नहीं यी। चुनाव कै वाः रहम्योद्‌- 
घाट भी दुभ विः इस तरहका भीतरी गोलपरात चनाथा। ५ दैमवतौ- 
नदन वगुणा ने वम्बरईमे ददं एक आमसभामे भहा ङि जित दिन वहुश्वय 
याद्रु जगजीवनराम ओर नन्दिनी सतपमो आदिन वप्रेसतने व्वागपय ध, 
उसी दिन जनता पार्टी कै जनरल सेफेटयी श्री तासद्प्य भवानी उन 
पात पटे । वोते, “चुनाव त्तो एक तरह ने यदम हो वृका है मोर न्ग 
स्पष्टत. सामने दीय रहा दै, सेरिनि अपिक्या मोचते द कि इन्दि, गी 
सुपचाप वटी रहेगी ? कटौ सत्ता-लक्ि बा सारा नगर वरह मागमो 
लागू न करदे ।'' दपर बट्युणा ते सभा को वतनया मि उन्दौन्‌ उत्तर धि 
था, .“विन्ता मत कोजि्ु महवानीजी, इन्दिरायौ जिम प्रदान मँ निमा ह. 
दमो पदानमर्मैभी निक्ताहूं।" , = 
कया भो महवानी कमे मयका (या उर गुप्त स्प मे मिनी रना) 
गसतथौ? ठीक ङि इन्दिराजी कोशिव करे भो वशा कर्न क 1 
हो नहो सका, पर यहं श्यादा या । हस रदे का उदूषाटन ५५ ४५ 
इनटीच्यूट माफ देक्नोलाजी के भूवं निकष मौर राजनीतिक छमौत्रङ धं 
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राँवटं मैनोकः ने किया ।'" उन्होने पर्तिका में प्रकाशित करवाए अपने एकलख 
मे कहा वि श्रीमती गांधी जीर उनकी सरकारने अपनी अन्तिम सासि तेतद्ए 
यार-वार संविधान को रह्‌ करने तथा चूनावरह्‌ करते हए माणल-ला लामू 
करने कीकोशिक्षंकी थीं) श्री मनोक नेचेखमे लिखा कि श्रीमती गांधी 
यह्‌ कोलि अपनी ओर मे की, किन्तु उनकी कोशिश पूरीनहौनेदेनेमेकुछ 
एमे लोग वाधक वने, जो यह्‌ अच्छी तरह्‌ समक्न पारहेथे कि तानाशाही गे 
कारण वे ओर उनकी संस्था जितना वबुछखो चुके ह, उसेज्यादाखोनेकी 
मूल उन्हे नहीं करनी नादिए । इनम सवसे पहले व्यक्ति ये स्वर्गीय राष्टृपति 
श्री फखरुटीन अली बहमद । श्री मैनोक के अनुसार श्रीमती गांधीनेश्री 
अहमद सेकहा था किते जआपातकाल में राष्टृपति के विेपाधिकारो का प्रयोग 
करके संविधान के कुछ हिस्सों को निष्क्रिय करदे तथा उनकी यानी श्रीमती 
गांघी की समस्या हल करे, किन्तु श्री अहमद तेयार नहीं हए । श्री मैनोकने 
तेखमें अगे कहाहै कि द्रसपर इन्दिराजी रुष्ट हो गई । उन्टोनि अविश -भरे 
णब्दों मे श्री अहमद से वहस कौ । दूसरे दिन श्री अहमद को दिल का दौरा 
पटा ओर उनका निधन हो गया । 

श्री सावरटं कौ यह्‌ जानकारियां किन सूत्रों के आधार पर मिली थी, दसरका 
लेख मे कहीं उल्तेख नदीं दे किन्तु उन्होने अनेक रहस्यपुणं तथ्यो को उजागर 
कियाद! उक्तनखमं वह आगे लिखते हं कि श्रीमती गांधी ने राष्टरूपतिकी 
ओरसे निराण होकर दस सम्बन्ध मे जनरल टी° एन० रनासे सम्पर्क साधा 
ओर कटा कि कुछ निवचिन भत्र मे इस आधार परसेनालगा देनी चाहिए 
वयोकि उन क्षेत्रो में जन-अशान्ति काभयरहै। कहते दहकिश्री रनाने एेसा 
फरने से स्पष्ट दुनकार करदिया 1 एसपर मंत्तिमंडल ने जनरल रेनाकोवैसा 
करने का धादे प्रसारित करदिया ।श्रीरेनाने नेना को इधर-उधर भजतो 
दिया, किन्तु समं श्रीमत्ती गांधी के उदहेप्य की पूति नहीं टो सकी । 

सोवटं मैनोकनेतेयमे यह्‌ भीलिवादहै कि विधि मंत्री श्री गोखतते दस 
दौरमे संविधानके द्वारा कोद देता कानूनी मुहा दुटृने मे व्यस्त रदे थेकिजिते 
धार वनाकर चुनाव स्थनित करए जा प्के 

कल मिलाकर यह्‌ किनिरागस्वितित्ंश्रीमत्ती गांधी मौर उनकी सरकार 
निरेतर यह्‌ कोणिय कर्ती रहीं कि किसी भी तरह सत्ता पर स्थापित रहे। 


प्‌. दनेगन (देनी पच्चिका) (५ 
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हसते भी यादा रोमाचक सत्य यह्‌ दहै ओर जमारि तानागाटीकेदौरद 
हमला होता दै, इन्दिराजी कौ तानाह के पुरे मौ पुरेव कोगुम्ि 
निगरानी कर रहे ये । इन पुरो मे मर्वाधिक मदृच्वपूणं ये बेमीतान । चौयरो 
यमीतालने किस सफाई के माय शूरे शासन-तेवर पर सपना जामूमो चद 
चता रथा षा, इसका उदूधाटन केरते दए नवभारत टादम्स"को यावच षुत 
कै गाद चुली।* 

^ भूतपूव रक्षामतती धरी दमौलान के जो कारनामे मामने मा र 8, उनम 
एक भयकर कारनामा यह है क्षि हरिपाया तया उन केव मरं जहा ठग 
प्रमि था, मत्रियौ, विधायको. वरिष अधिकारिर्यो तया बहे व्याप्रारिो समी 
भ मतत निगरानी कै ्तिए्‌ छुफिया जासूग निपूक्तये जो उनके परिवादतक् 
की गतिविधियौ पर्‌ हर वक्त नजर रथे ये। 

^ द्रसमे भी भयानक वात यहे ङि युद्धिपा जामूम श्री वमौनानमे रो 
धियो के यदा चोरो-डकौती मे लेकर रास्ते चसते मारपीट तक्ोकराने केलिए 
भाङाद ये । हर्यिणा दे णकः भूनपूवं मी के निजी सदाय ने माज बताता 
किमी० आ दी०के आदेश पर तरम मती ढारा निखाए्‌ गर्‌ हृष्पव्रक्यी एक 
मतिरिकत प्रति टाष्प करे मी आाईण्डी० भो देनी पवनो मी) 

"यमीनालने वु लोग इग कार्यकेतिएमीतगारयेय स्िजौमीमोग 
परधानमतरी से मिते, उनकी वातचीत का विवरण थी दमौलावको दुष्तभित 
जाए। क 

"हश्िणा भे निर्वाचित राज्य ममाङकेदो सद्व बनीतातकैगुटक 
हीये, पक चार पिप्टाचार फे नाते थीमनौ साथी मे मित्ते गएये। यजन शै 
साठ तत्य न्वित अपन पटो मर पटु, उने यमौनान कट्‌ मन्देन रा 
टमा मिता, कि तुरत चढीगद अकर मृक्तमे मिनो । वे बेचारे जब श्रीवमोनान 
सेमभि तीची सरट्‌ दाट पडी दवि विना मेरी पजा के मपरमटा ष 
कमे! 3 

श्री यंसीतान {ने जो शुफिय) जामून इन काम पर सवा प, उन पाम 
वायसे मे मज्नित कार तथा नीपे तो पौ ही, उने जितना प पन यत 
कृपेकीभीद्यूट 

< ष्नमेने 6 जोपरश्रो संजय गधी कौ गोरे माप मारन 








१ दभा टार्म्स (नई दल्मी), ४ मई, १६०० 


१५ :: दूसरी भाजादी 


आत्ती-जाती थी । इसी कायं पर प्रतिवपं दो लाख रुपया खर्च होता था | 

“ हूरियाणा के कालेजों तया विश्वविद्यालयों के छात्रौ कौ गत्तिविधिर्यो पर 
चरावर नजर रखी जाती थी मौर यदि कोई अवांछिति पाया गयातो उसे हय 
दिया जता था। जो प्राध्यापक भ्मुपर आका के विरुद्ध एक-आथ शब्दभी 
भूलचूक सेवोल जाते ये, वे तवादे के नाम पर एक स्थान से दूसरेस्थानको 
जाने के लिए मजबूर ये । 

“ इतना ही नही, श्री वंीलाल को गृह मंत्रालयके खुफिया विभाग पर 
भरोसा नदीं था, भतः उन्दने भना खुफिया विभाग अलग से स्थापित कर 
लिया था। एक वार जव उनके पुत्र सुरेन््रसिह के वारेमे खुफिया विभागने 
विरोधी रिपो दी तव नाराज होकर उन्होने खुफिया विभाग कीभी निगरानी 
केरानी गुरू करा दी। 

“ रिवासा कांड की सही रिपोर्ट देने के लिए भिवानी के खुफिपा पुलिस- 

इन्स्पेक्टर को दंडित्त होना पडा । सूरेन्द्रसिह्‌ के विरोधी श्री भंवरसिह्‌की 
दादी की टृत्या के लिए जिम्मेदार उप-अधीक्षक को पदौन्नत करके भधीक्षक 
चना दिया गंया । 
" इसी केस के प्रसंग मे भिवानी के एक खुफिया अधिकारी को गिरफ्तार 
कृराया गया ओर उसकी पत्नी को अपमानित किया गया । 

“ पोस्टमास्टरों कोयादेणथे किंवे पत्नकारोंकी निजी डाक को खोलकर 
उसकी जांच करे । सन्देहास्पद पन्नं को पहुंचने दी नहीं दिया जाता था। 

“ जव्‌ कुछ उकि अधिकारी इस अदेश का पालन न करते पाएुगएतो 
उन्दं मुअत्तिल कर दिया गया । तव के संचार मंत्री ने जव उनकी सेवाएं वहाल 
केर दी तव उन्दं उसकी कीमत मंतिपद से चुकानी पड़ी | 

“ वंसीलाल की गलत गतिविधियों में सहायक न वनने के कारणं श्री 
पोस्वाल, श्री हरद्रीलान, श्रौ खुर्णीद महमद तथा श्रीमती चन्द्रावती को 
भारी कीमत चुकानी पड़ी 1“ 

वहरलाल चुनाव शुरू हृञा मौर चार दिनों वाद ही शूठ के पांव बुरी तरह 
उखड़ गए ! जनता के शान्त विद्रोह न तानाशाही को उठाकर कचरे केदटेरपर 
फक दिया । निम्न आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अहस्तात्मक 
कष्ट कांति ने संसारके सवसे वड़े प्रजातंव्र मे किस तरह्‌ सत्ता-परिवतन 
किया। 

२३ मार्च, १६७७ को चुनाव आक्ड़े मौर देश का भविष्य निर्णीत हुमा-- 


दूरौ भादी : १५१ 


शसि युवह तक सीटों ६ मोट फेसुनयिचरिपामभा 
देने चुवहं तक ५४२ सीरोम गेभ्रेमं चुना 
र 





कुल स्थान & 
घुतपय-परिणाम 1 1 
जनता ष्टी ड २५३ 
सौ एफण०्डीर 1 1) 
क्युनिस्ट (मवक्िवादी) २२ 
काग्रेस 1 १५३ 
कम्युनिस्ट पार्टो भष इण्डिया ६ ४ 
अन्नाड़ी° एम०्के° ू १६ 
डी० एम०के० 9 १ 
मकराली दत ॥ ८ 
अन्य ॥ २६ 
निर्दलीय ८ 

~ [नन्दजं मनत पना गया है जनन मख मार सिमर मेषा है उनम क्व स्य, क्ल 


पादीं फ इण्डिया, गुस्तिम तीग, केरल कापर, ताषटेड रेमोप्ेटिग फट : 
नागा्तंड, हिल स्टेट पीपुल डेमोक्रेटिक पाटो भीक मेषातय, महारष्टषारी 
शोमातक पाटी आदि विभिन दतदहै।) 

अगते ची ष्टे मे सम्पू्ं चुनाव-मविष्य साधने वा, रिन्नु ए ध्र 
ही मास्त कय राजनीतिक भविष्य त्रिरितहोवृक्ायामोौर भालौय म्नदाता 
मै चटूमतते ताना्तादी को अस्वोकार कर दिपा षा) प्म मरति 
श्रीमतो याधी को ्िर-जायो उदार मपना विषयान सौभा पातो तीतर 
उनम मधिनायकवादी पद्यत करो अमद्ल करते ए रेस पराज्यदीषी, 
जिसने सदियो क इतिहास पर पडी एक महान मेन्या कोष सवमगपौपटकद 
दिपाथा। 

स्वयं श्रीमती गाधी सयवरेनी मे अनता प्रादे राजना गी ५५ 
हृवप्टमे धिकः सतो द्वे पराजित हृद । रेन्दीय मिमं क ३४ दिगयज 
मतिरयोने भयावह वजय का मुहदेगण) मरदधौ बसीन्यल, गजर णी, 
विद्याचरण शुक्ल, एच ० ० एल ° भगत जसे लोग घसणामी ही षष । दमाद्‌ 


मे विस्मय स टेः किलि देश के भतदाता करो उन्हे षदा ही "मग म 
4 9 (ज न ना जरते सौगत दष्ट 


१५६ :: दुसरी जाजादी 


विष्वास्र घौर निष्ठा का रेता उदाहरण प्रस्तुत कर दिया दै, जिससे पोटियां 
सववः तेती रह । 

अमरीकी राष्ट्पतिश्री जिमी काटरमे प्रजातंत्र के प्रति विप्वास ओर 
जास्या दिखाने पर भारत की प्रणंसा की मीर कहा किं भारतीय चुनाव देप 
विष्व कै लिए प्रेरणा-लोत ह । 

लोकतंत्र भौर तानाणाही के इस महान भीर शान्त युद्ध में लोकतंत्रकौ 
विजय पर सारे संसार कै प्रमुख पतन ने जो टिप्पणियां की,वे भी दस वातकी 
प्रमाण कि श्रीमती मांधी के विष्वेव्यापी शासकीय प्रचार वैः बावजूद समस्त 
समार जानतायथाकि वे तानाशाह ई । दी लेदन टाइम्सने एक लम्बी टिप्पणी 
प्रकाशित करते हुए लिखा--"नेदरू वंश का शासन-काल समाप्त हौ गया। 
संजय गांधी के एकदम उभर भाने से नेहरू वंश के सत्तारूढ रटने का उत्तरा वद 
गया था । इतस चुनावने साचित करदियादहै किं भारतीय मतदाता स्तसदीय 
प्रणानी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहता है मौर वह्‌ यह्‌ भी नहीं 
सह सकता कि समाचारपत्रं पर सेंसर लगाकर सत्य का गला घौटा जाएया 
विना मूकदमा चलए किपीको भी जेल में डाल दिया जाए । 

आास्टलिया से प्रकाणित होने वाते सिडनी मानिग हैराल्ड ने तिखा-- “दस 
महान मतदान ने यह्‌ स्पष्टकरदियाहै कि भारतीय जन लम्बे समयसे चले 
भा रटे कारे प्रलासनसेज्वचुकाथा ओर उसे श्रीमती इन्दिरा गांधीकी 
तानाणाही नीतियां तया दमन-चक्र वितकुत पसन्द्र नहीं थे!“ इसी पत्रने 
टिप्पणी मे विष्वास व्यक्त कियाथाकि हौ सकतार नई सरकार केस्थायित्व 
मे दिवकते आए, पर मतदाता को तानाशाही स्वीकार नदीं है । भस्टेलिया के 
ही अन्य पतने लिखा-“यह भारत के आम आदमी की विजय है भौर विश्व- 
भर में लोकतांचिवः व्यवस्था का स्थायी आश्वासन भी है 1 

मेलवोनं एज ने कहा कि भारतीय चुनावों से यह्‌ पता चलता है कि वहां 
फी जनता मे लोक्तत्र के लिए अमाधप्रेमहै मौर वहां का भविष्य प्रजातंत्र 
ही 

केन्या के स्टण्टदहं ने एक टिप्पणी मे लिखा--- “अनेक राजनीतिक उतार- 
चद्व के वावजूद भारत के मतदाता ने लोकतंत्र को ही अन्तिम लक्ष्य माना। 
प्रकट दै कि भारत में लोकतंत्र की जड़ वहत गहरी ई । 

गाजियन फेः अनुत्तर भारतीय जनताने एक वड़ा दांव लमायाहै। दस 
चरति को राजनीतिक भूकम्प कौ स्ना देते हए "गाजियनः ने स्वीकार किया कि 


॥ दषस मागादौ ~ ११३ 


भारतीय मतदाता ने इस चुनाव के दारा मह पूरी तर्हेमापित करे विरा (रि 
त्तानाशादी ज्यादा नही चल मक्तो । गौर गहु भी फिचनताक्ा मात माकन 
उमकौ धञ्जिया उडा डातताै। 

स्तो टेलिग्राफ़ कौ एक टिप्पणी मे इम चुनाव फो एषः एनत ममर भौर 
युग्रका भरन्त निरूपित क्रिया गया। कदा गया रफिगत आारानन्यितरि शी 
निरकुमते भोर श्रोमतो गाधी क ग्यारह वपो के सत्तार भौर पेय तीन 
यपो के राज्य कौ जनमत ने समाप्त कर द्िषा। 

भयावह पराजय के करीव पटूचते ही २० माचं को भरौमती शएन्दिरा गाधो 
न मत्िमडल कौ आपात वटक बुवाई । एकः प्रमुख टिन्दो गमाषायतरे 
अनुमार एस वंठक का कारण "भावो कदम" षर दिचार करा पा। पी 
समाचासपत्र भागे सूचना देताहै कि येह जानकारी कले की बटू बोपिलिभी 
गर किषटमर्वटकमे प्रधानमती क हस्तीफे एर विवारदहोरहादैयानटी-- 
पिन्तु प्ता नही चल मका । पटे ब॑टक षष्टो चलती रहौ 1 भीरो तौर पर एम 
स्क मे काफी छीटाफणी हुई यतति द । ११ घपं ५६ दिन, भिम तानागारी 
कैः वीम माह णरीकः है, सत्ता रहने के वाद, सायायै की हात्तमे श्रीमती 
गाधौने ९२ माचं को गुवह १० वजे अपने मद्निमहत षौ भप्यशषता मलेकं 
बाद राष्टृपति-भवन षृहुचकर कार्यदाह्क राष्टृपति धौ वाद्णा दाक्णा जी 
को अपना त्यागपन्न प्रस्तुत कर दिया । 

२० माट्‌ लम्बौ भयावह कालरात्नि समाप्त हई । 


सुबह के साथ, रात के चेहरे 


२६ मासंको देश कौ नहं आजादी परदरूमरो मरकार यनी । हष मवियो 
के शपय-परहण के साय पठते गँ स्वपसो प्रधानमत्रौ धी मुरारी भा देन 
नदे की वागरडोर सभासी । यह एक न मुबह्‌ यौ, नई यानाम) भौर उरगो 
मे भरो मुवह्‌, भिन्तु स मुबह मे साय हौ राते दिते अधेरे क 
आपको बदल कर इम रोशनी मे दटुपा लिया--निप्वित स्पत भ र 
विघार कौ वात है । यह एरु ठेतिहािक सत्यै मि भदमरवारी भोर निटि 
स्वापो वात लोग, भिरगिट कौ तरह स्म ददन्ते ई! शर्त विरोति 
समप देतो नुकसान पटुवापा रै1 ४ ( 

श्म सुदहटुषेः साप ठ यह सब दन गुरू टमा, जित क्षम वष्र मह्‌ पुम्तद 


१५६ : दूसरी भासादी 


विश्वास भौर निष्ठा का टसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया दै, जिससे पीटियां 
सवक लेती रहं । 

जमरीकी सप्टपतिश्री जिमी कार्टरने प्रजातंते के प्रति विश्वास जीर 
आस्या दिखाने पर मारत की प्रश्साकी वौरकहा कि भारतीय चूनावे दोप 
विश्व के तिरं प्ररणा-स्ोत ह्‌ 1 

लोकतंतर ओर तानाशाही के उस्र महान मौर णान्त युद्ध में लोक््ते्को 
विजय पर सारे संसार कै प्रमूख पन्नो ने जो टिप्पणियां की,वेभी इसन वत्तिकी 
प्रमाण ह कि श्रीमती याधी के विश्वव्यापी णास्कीय प्रचार कै वावजूद समस्त 
संसार जानताथा कि वे तानाणाह्‌ ६। दी लंदन दाइम्तने एक लम्बी टिप्पणी 

प्रकाथित करते हए लिखा---“"नेहरू वेण का शास्नन-काल समाप्तो गया। 

संजय गाधी के एकदम उमर भने से नेहरू कंप के सत्तार रहने का खत्तरा वद्‌ 
गया था । इस चुनवि ने सावित्त कर दिया है कि भारतीय मतदाता संसदीय 
प्रणाली म किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहता दै मौर वह्‌ यह भी नहीं 
सह्‌ सक्ता कि समाचारपतनौ प्रर संस्र लगाकर सत्यका गला घोटा जाएया 
विना मूकदमा चन्नाए किसीको भी जेल मे डाल दिया जाए । 

यस्टरिनिया सने प्रकाणित्त हतै वलि सिडनी मानिग हिसल्ड ते लिखा--“टुस 
महान मतदान ने यह्‌ स्पष्ट करदिफाहकरि भारतीय जन लम्बे समयसे चले 
घा रहे कामस प्रणासनसे ठ्वचुकायथा मौर उते श्रीमती इन्दिरा गांधीकी 
तानाणाही नीतियां तवा दमन-चक्तं विलकरल पसन्द नहीं थे 1 शसी पतने 
टिप्पणी मे विष्वा च्यक्तकियायाकि हो सकता नई सरकार के स्थायित्व 
में दिपकते गाए, पर मत्तदाता को तानाणाही स्वीकार नहीं है) आास्टे्तियाके 
दी अन्य पत्नने सिचा--““यदहे भारत के आम आदमी कौ विजय ह मौर्‌ विश्व- 
भर मे सोकतांतिकः व्यवस्वा का स्यायी आप्वासने भी है 1" 

मेलयोनं एज ने कहा कि भारतीय चुनावों मे यहु पता चलत्ता द कि वहां 
की जनता मं लौकतत्र के लिए अगाध प्रेमहै भौर वहां का भविष्य प्रजा्तत्र 
दीद) 

मेन्या के स्टेण्डहं ने एक टिप्पणी मे लिखा-- "नेकं राजनीतिकः उतार 
चड्वा कै बावजूद भारत के मतदाता ने लोकतंत्र को ही अन्तिम लक्ष्य माना। 
प्रकट कि भारत में लोकर्तेत्र फो जङ्‌ वहेत गहरी ई {"" 

गाजियन के वनुसार भारतीय जनताने एक वदा दाव सगायाद्।! इस 
छति को राजनीतिक गरकम्प की संज्ञा दैत हृष "गाजियन' ने स्वीकार विया ङि 
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भारनीय मतद्राताने इम चुनाव के वारा यह पूरी तरट्‌ मावित कर पिपा गि 
स्ानागादी ज्यादा नदीं चत्त सक्ती । मौर यह्‌ भौ किःजनताकाणांत भाफ्रोन 
उसकी धञ्जिवां उदा डानतारै। 

नो टेतिप्रा्ट कौ एक टिप्यनी मे दम चुनाव को एक गलत समवय मौर 
युगका अन्त निरूपित करिया गया। कटा गया कि मत लापातस्थिति षौ 
निरदुगता ओर श्रीमती गाधी कैः ग्पारह्‌ दर्पो के सत्ताङ्ाम भौर कारे तीम 
वर्पो कैः राज्य को जनमनने ममाप्त कर दिया) 

भयावह पराजय के करीव पटूचते ही २० माचं को शरीमती इन्दिरा गांधी 
नैमंत्रिमहन कौ भयान बैठक वुनाईं। एक प्रमुख हिन्दी ममाचारपत्रके 
यनुमार टम वटक काकारण “मावो कदम" पर विचार कफरनाया। यही 
समाचारपत्र जागे मूचना देता दिः यह्‌ जानकारी करने की टूत कोनिगकौ 
गई ट्म वटकरमे प्रधानमंत्री के श्स्तीफेप्र विवारटोरहादैयान 
किन्तु पना नदी चन मका। यह्‌ वैटक ध्टों चवती ष्टौ । भीतरी तौर षर दम 
टकम काफी छीटाकनी दई वताते ह । ११ वपं ५६ दिन, जिसमे तानागादी 
कैः यीन माह्‌ णरोक टै, सत्ताम्ढरहने के वाद, लाचारौ की हालत्तमे श्रीमती 
मांधीने २२ मां को मुवह्‌ १० वजे अपने मत्निमहल कौ मध्यद्षताक्लके 
याद राष्टृपति-मवन पटूुचकर कायंवाहूक राष्टृपति श्री वास॒प्पां दानप्पा जत्ती 
को मपरना त्पायपत्र प्रस्तुत कर दिया 1 

२० माह्‌ म्यी भयावह कालरात्रि ममाप्त हूईं। 








सुबह के साथ, रात के चेहरे 


२६ माचंकोदेनकौ नटं आजादो पर दूमरौी मरकार वनी । १४ मत्रियो 
कै शपय-्रटण के साय पटे मरकद्रेमी प्रदानमंत्री श्रौ मुरारजी भाद देमादं 
नेदेणकौ वागडोर मभानी । यह एक नड्‌ नुबह्‌ यौ, नई मागां मौर उमगो 
मे भरी भुवह, िन्तु इम मृवहक् माय ही रात क ्रितने अधरे धर्व्वो ने घपने- 
भापक्ो बदल कर इन रोगनी म धुषा चिया-निर्चित्तन्पमे विश्ेपण भीर 
विचार कौ वाठ रै 1 यह एक ठेतिटाचिक सत्य ह कि अवमरवाद्री मौर निहित 
स्वायों वाने लोग, गिरयिटकी तरट्‌ रंग बदतते ह । मौर इन निरगिटोनेह्र 
समयदेयकोनुकमान पहूवाया दै। 

षम गुद कै प्रापही यद सव टना गुरू टमा, जित ्षण तक यह्‌ पूस्तक 
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प्रेसमें जारी है, उस क्षण तकं गिरमिट रंग बदल रह ह । जाने कितने लेखक, 
कलाकार, राजनीतिज्ञ, यभिनेता, संपादक भीर अधिकारी मने र्ग वदलते हुए देखे 
दै--वेही, जो कमी तानाणाही के हाथों मं चाकू-दुये की तरह द्दकर जनता के 
फरीर,भात्मा ओर विश्वास पर प्रहार करते रहे थे । चूंकि उस समय तक्र जनता 
पाटी कौ विधिवत्‌ स्थापना नहीं हृं थी, मौर उसमें जनसंध, संगठन क्रिस, 
भारतीय क्रति दल गौर समाजवादी पार्टी एकजुट थे, अतः यहं कहते भी मेने 
वहुतो को मुना कि उन्होने अमुक दल कै साय रहकर मौन सेवाकी याफिर 
भमुक दन पे विचारों सेवे जु हुए ये अथवा जयप्रकाशजी की क्रति कै प्रति 
मौन समर्पण किए हुए थे । वहत हरनी की ठत यह्‌ थी इन्हींलोगोंकोर्मने 
कभी टलिविजन अर रेडियो पर भपातकालीन स्थिति तथा श्रीमती माधी 
का समर्थेन करतेदेखा धा मीर कभी सम्पादकीय टिप्पणियां लिखकर, या मंच 
न भाषण करते दण अथवा नाटक करके आपातकाल रूपी जन-क्रंति के समर्थेन 
कामेन याते पायावा। 

२३यार४अप्रंल को मुस "रसकःल्' नामक एक संस्था हारा 'आपात- 
कालीन ्परितियां यौर ्ताहित्यक्रार' विपय पर चर्चागोष्ठी में बुलाया गया । 
इम गौष्ठी के संयोजक ये स्वश्री राजेन्द्र अवस्थी, मनोहुरश्वाम जोणी जर 
सद्मीनारायण लाल । जव यह्‌ निमंत्रण काडं मुञ्च मिला तो चकित भावस 
कृद्छ क्षण अ उमेदेव्रताही रहगयाया) मूसे लगाथाकरि एक वार्‌ फिरवही 
निवनिला वुरूहौ गया, जो कभौ अपात्तकालमेंथा। यहु किजौ जितने 
जोर म आपातकाल का समर्थेन करेगा उतने जोरसे सरकारी नजर'मेआ 
जाणया। इन वार र्ख वदलकर अन्तर यह्‌होनाथा किजो जितने जौरसे 
आपातकान का विरोध करेगा, उतने जोर से सरकार की नजरमे भा जाएगा। 
मने निश्वव क्या याकि इम तरह की .भडईती गोष्ठी" मेम भाग नहीं सगा । 
चादमे टन मोष्ठीके क्रत्तिकारी नमाचार {?) मुखै सुदर्गन चोपड़ा से सुनने 
कयो मिन । वतलाया गया कि इस मोम्टी में लेखकों मं खासी तू-तू य-म हृ भौर 
चर्चा का चिपय मापातकालीन स्थवितियां भौर साहित्यकार न रदकर मापात- 
फालीन भटुत्तियां जीर साहित्यकार हो गया। दस चर्वा के अनुसार कुष्ठ 
भायोजको पर बुद्ध साहित्यकासे ने यह भारोप लगाया किः आज वे आपत- 
कलीन तानाह च्खकी भानोचना कर रह किन्तु उस समय उनका मान 
ध तिकारौ मौर त्वतंत्रचेता सम्पादव-लेखक वहां गायव हो गया था, जवये 
टान्न घजा-वजाकर उस सवका समयन कर रहैवे। श्री रमेश सौद ने जाएव्यं 





ध्यत क्रिया ङि मयोजश्न महार लस्यो नापरय रस्य न रव्य 
वहेउन वोगोमे से, जिन्टनि जपता क सरन उभर 
कमममर प्राति प्रति विष्वा व्यक्ठल्यि > 
दमपर दो० त्ातनेक्हाकि उन्हे मातूमही 
काडृमेवृमे छपा है । तुरत रजन्द अदस्यो ने न्वष्टौख्स 
क्यनाम उनम {लाय से) वातचीत के बाद ही इ्तटिठ 
करये गोष्टी एक तरह ने परस्पर छौछानेदर ही गध्ठ 
निम तदेके भौ समाचार सुने कि लेखके ने से 
क त तानागराह़ी दे विद्‌ अपने श्रोतिकारी विचार {?} च्छन्न 
मरकार की प्रगेमा त्र बट्‌ पुव वधि है) कु नस्पार्‌ ष्य 
पैनी मयार्गे>े दृष्ट उवनस्वादी लोग एक-दो इन्दर 
मररमृिरमीद् एग निदि म्वायं पुरे करे मे जुट गद्‌ त्री 
उरतिर्मोरपयया चया तिक्‌ नि करिया, उस तरह को धट यन्मम 
य 2 वनन मोटि विटातेभरे ते हए दै हिरि 
नयन्त नोन्न छेद ग्यम" किस्मकी मस्थाएुदनौ नलं 
„ दुः दू तर्यतवने च्वमेपुग' मे देकनव्य इर सरन च 
न्यणटेक नगर भा धानम वरा, परेलान टाव उरूतनन्न नन 
लिट यामिनि कराया गौर वार-वार. दन्न = 
"न्द वनजौ गदो वो प्रयोपकरडक्हान 
व्व कषर्‌ वधिकाभको चापतन न 
> बदवरनेदृ्धनाम मिनाए र्द्म 
॥‡. 
~" ° पथम, दयु, मतयत्रत चिन्ह, ननद 
न्द “राना, विहार, उत्तरपदेग 
प करादमी भौ चुनकर नहो 
अ दौर मध्यपरदण मे उनका ष्क 
८ न्डरमेरी जा सवती है डि 
ररम जगप्नेगानहीै 2" 
अट्दवःने जितनेनान षिन 
दष उति प्रान्त एकन 
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मतदात्तानों की संख्या का तोला-दो तोला भी नहीं निकलता । इस सत्य को 
हिन्दी लेखक त्वयं जानते ह) श्री जमृत्तराय वीच में कृते है"यह्‌ कहा होता 
कि अधिकांश तेखक मौन रहे कारण वतलाया है कि मँ समन्नताहुं किइस 
वीच मी काफी फट लिखा गया है, प्रत्तिवन्धों के रहते छप नहीं सकता या, 
इसतिए नहीं छपा 1 आभे कहते है : भव धीरे-धीरे सामने जाएगा । क्या फिर 
भी हिन्दी के भधिकांभ चैवक चापलूस ह ? 
एक तरफ अमृतरायजी कह गण ह कि अधिकांश लेखक मौन रहे, दूसरी 
तरफ कहते हं कि डस वीच काफी कुछ लिखा गया, तीसरी मोर वतलातेहंकि 
अव्र धोरे-धीरे सामने भाएगा 1 ये वातं वहत समल में आने बाली तो नहीं है। 
आभी जाएं तो मानी जानेवासी नहीं है ओर आपातकाल के वाद जिम तरह 
टन सम्पादकीय टिप्पणियों के साथ कविताएं, लेख, कहानियां छप रहर्हकि 
यह छमृकः कविया लेखकः साव की आपातकालीन मनस्थित्ति थी, उससे 
सेगता है कि जयप्रकाणजी की समग्र कांति हिन्दी लेखक अव कर रहाट । यट 
कहकर भी हिन्दी लेखक वच नहीं सकता कि उसने मौन धारण कर लिया । 
क्यो किया ? अगर वहु सचमुच इन्कलावी था, सच का पटर्भा था तो उसने ` 
चीरादै-वौराद्रे नागार्जुन कौ तरह कवितां क्यों नहीं सुनाई ? कोई क छापने ` 
कोनैयारन था, सेस्तरके भय के कारण, तौ उसने स्वयं क्यों नहीं कहा, सुनाया ? 
दुनो यहद कि अव वह्‌ मुखौटा वदलकर कागजी विद्रोह कर र्हादै। दस ` 
तरट्‌ णहीटी मिलने सेतो रही! अमृतरायजी के टस पत्र का उत्तरदेतेदुषु ` 
दनी शंक में श्रीमती भागवत का पत्र भी 'धरममयृग'ने छपा ह । इस पत्रमे वटे . 
लालीन द्गते वह्‌ कहती टै --"अमृतजीने जो जानकारी हमें इमरजेंसी के 
दौरान हिन्दी नयको कै वारेमेदीद, उसके वारेमेंपूरी तरह मेख जानना 
तोदरुरकी वात दै, यहां के अधिकांल हिन्दी सेको सौर पत्रकारोकोभी 
उसकी जानकारी नहीं थी 1" लगता टह अव अमृतरायजी को दूसरा पत्त 
लिखना पड़ेगा क्योकि श्रीमत्ती भागवत कमी प्रहार कर देती है, कभी चिजंटी 
सेतेतीषह। 
हे सिलसिला पत्म होना चाहिए । अच्छा तो यह्‌ दै कि हिन्दी सैखक- 
पत्रकार स्वीयारले, कि उनका मौन भी ठीकः नहींथा, वणर्ते कि सचमुच 
मौन धा। तोला-दौ तोताश्रेय ही सही इस भाव से शहीदी न वटोरे। यों 


"------- - ---------- -- ---- 


१. धमेयुग, १५ मई, १६७७ 
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भी फ्राति तोल, म्ञि-र्ती से नहीं होती। अगर होती, तो फभौषीष्टो 
गई होती । यहां मै एक मौर हिन्दी सेखक कौ ईमानदार कलमवयानी सियना 
बाहिगा मौर इम सराहना-प्रणंसा के साय लिखना चाहा कि मधिकोणमेन 
सही कु मे इतना आारमबल जवण्य है किवे सत्य को स्वीकारं: 

श जोशी ने एक टिप्पणीनुमा लेव मे लिपा है--“्रोमती दुर्गा भागवत 
का यह्‌ कट्ना गलत है कि आपातवगल मे हिन्दी लेपक सरकार केः षापतूरहो 
गणु । हम पहले से ये । हिन्दी के अधिकाण लेखक सरकारी. अधं सरकारी या 
मदकारी सहायता प्राप्त मस्यामे नौकरी करते अथवा प्रत्यक्ष स्परे 
लाभान्वित दति है अत. चापलूमी उनके सेवाधम फा भग है । भपातकालमे 
षमी काममे प्रगति हुई है!” 

शरद जोशी ने आमे लिखा है--"वे (हिन्दौ लेखक --भ्रमर) मेणा उष्य 
सत्ताधारियो की साजिणो केः वकीते रहे है। वे भाम आदमी फी तताणयेः मारे 
लगति रै, पर इम चूनाव मे भाम आदमी ने जव अपना मत व्यक्त फिथातो 
वे उपम्यित होने पर भो पहचानने मे इन्कार करते है। हिन्दी माद्य 
भावितो का एक लम्बा सिलसिला टै । श्रोमतो भागवत परेणान न हं ।"' 

भापानफाल ओर तेखकीय मन्दं कौ वान चलीटैतोव्दार्गे धृष्ट णन 
मोगो कौ चर्चां करना चाहूगा, जिन्हे भमृतराय भपने सेश्व मे गिनाना भरत 
गा? कया दमलिएुकिरठेनेलोगोनेनतो हिन्दी याभ्रेी मे भपनातेग्रकीय 
यापत्रक्रारीय नाम-चेहृर उजागर करवाने के लिए कोई आदोलन षतायादै, 
नहीज्निसौ तरद्‌ का दोग-धतूरा करके हिन्दी भाषा कीटेदारीकीदै? 

पेनामरै मवंश्रो बलिश्वर्‌ प्रसाद, दीनानाय मिश्र, भानूप्रताप णुकन भौर 
देदेपरदाग भाटिया । दीनानायजी मिग पर विभिन्न मारोपये। मयेद 
आप था कि "पाचजन्य' के सम्पादनके दौरान यौरवादमे वह जनताका 
तानागाही कै विष्ड भडकाने कौ गुम्ताख कर रट्रेय। उन्दरदो वार्‌ गिरपनार 
त्रिपागया मौर द्वि्नी के तिहाह जेल मे रखा गया । जुलाई, १६७१५ नगा- 
तार व्ट महीने तक मिधजी जण्डरप्रारष्ड रटे बौर ठम बीच -उन्दनि क्राति- 
मभ्व्रन्णो मारि प्रकारिन करवाकर घर-घर पटूचाया तया उनवाभा नामदः 
एक प्द्कासम्मादन नापातान के यन्ततके क्रिया। ङिति दिनों निधी 
भग्टरद्राउण्ट्य, उन दिनों मुम्दे पता चला था द्धि वट्‌ यनेक विदे पक्वे 
तदा दूभिगत ऋविकारियो को भट युप्वच्यमे यायोच्त्ि ङियाकन्तेय। 
श्मोत्रर्हथौ सनुयरताप गुक्म क्राठिकारी मादित्य की प्रष़ागन-वित॒ष्य 
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व्यवत्या किमा करते वे ! श्री शुक्ल राजस्थान, पजाव मौर हरियाणा मेँ भूमि- 
गत छात्र भान्दोलन का भी आयोजन करते रहै थे । श्री वेदप्रकाश भाय्यिांभी 
भरमिगत साटिव्य के सम्पादन-प्रकाणन का कायं देख रहे ये ! उन्होने उतत दौरान 
(सत्य समाचार" नामकं एक पत्त का सम्पादन भी क्रिया वलिश्वरजीन 
मालूम तानाणारी कौ किस भरूलके कारण दटे रह्‌ गए थे जओौर तानागादी को 
जात नहीं पा कि उनका सम्पर्के निरन्तर सभीमे रहा! "भारतीय साहित्य 
परिपद्‌" की केवल दित्ती कार्यसमित्ति की वैठ्क के १८ सदस्यो मं से १४ 
आन्दोलन > दौरान जल में रहै, जवकि ४ सदस्य अपनी नौकरी से मुअत्तिल 
पटं रहे । 

अपने पन्न मे श्री अमृतराय के पास सही तरह भिना पाने के लिए हिन्दी 
पत्रकारो-लेखकों के नाम नहीं थे, अततः उनकी सची उपर्युवत नामों से वदा 
रहाहूं। ताकि सम्पादक के नाम अगला कोई पत्रे लिखने मे उन्हें सुविधादहौ। 

दूसरी भाजादी ने यदिषएक ओर कांग्रेसको वौखलादियाथा तो दूरी 
मोर उन मुखौटाधासियों को भी गहरी चोट परहुची यी जौ अवसरवाद में देण 
की जनताते गहारी कस्ते रहे थे! सत्ताशक्ति भौर तानाशाही के अन्त का 
परिणाम तुरन्त दी काप्रेस में देखा जाने लमा। जिस तरह कायंसमितिकी 
वैठको मे परस्पर दोपारोपण हए, लोगों का रख-निकाल चला, पत्रो मे ववतव्य- 
वाजी प्रारम्भ हर्द, श्रीमती गांधी ने कुद दिनों तक संन्यास" लिषु रहने 
~ यो नारकौय घोपणा की, फिर कारेसाध्यक् पदको लेकर मतदानवाजी हुई 
: उसमे यहे पूरी तरह स्पष्ट हौ यणा कि पराजय का एक थपेडा भी कांग्रेस न्ह 
सहे पाद्रदै। क्या वह्‌ वही काप्रेसहै,जोन्रिटिण सास्राज्यवादकी लापो 
गोलियोसे दूटनातो दूर, लड़खड़ाती तक नहीं रही थी । अचरजस्तेसारी 
दुनिया देख रही धौ ! क्या यह वही काग्रेस है, जिसने संघपं की लम्बी मिन्नाल 
कायमकीयी? 

यद्‌ काप्रेत चह नहीं थी { कोप्रेस के नाम से जिस दल रूपी सत्ता्मृद्रमे 
ज्यार आया था, उसने मर्यादा ओर अनुसाएन के सारे कल-किनारे तोड़ उने 
ये । यही नहीं, वेहद हल्कै भौर अमर्यादित ब्दो मेँ काग्रेस के दिग्गज एक-दू्तरे 

पर आरोप-प्रत्यारोप करनेमें लग गए ये। क्या इसलिए कि सत्ता-चमप्नौता 

ही उन्दें एकक हुएया? क्या टएसतिए्‌ कि जनता के शिष्ट श्न्क्लाव ने 
उनके स्यार्थो कै सारे महूत घराणायी कर दिएये? क्या दसतिए कि सत्ता 
चिक्कः जाने के कारण अचानक ही उनके कारनामों का वहीखाताजौदौ 
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नम्बर का या बौर जिसे मव तक जनता में नही रखा गया या- स्रामने भाने 
गोहोगयाया? 

आजाद देल की नई सरकार जव तानाशाही के दाग मिटनि मे व्यस्त थौ, 
तव प्रेम दल परस्पर मारोप करने मे जटा हुमा था । मापातकाल में अकारण 
ही प्रतिवन्धित कर दिए गए राष्टरीय स्वयं सेवक संघ जसे संगठनों से प्रतिवन्धः 
उठाया गया। देल-भर की जलो में विना मारोप, मुकदमा च्लाएु भिरप्तार 
कर लिए गए नागरिको कौ रिहाई गुर हर । “आांसुका' मे लगभग मादे तीन 
हार व्यक्ति जनों मे पडे दए य, उन्हे छोड़ा गया, प्रस सेसरणिप खत्म की 
गई ताद्रिलोक्तन्वर सत्यषूपमे चन सके 

इधर काग्रेन कार्यसमिति कौ वटक मे का्रेस कौ पराजय पर जव विचार- 
वरिम हमा, तव वे कई सदस्य, जो श्रीमती गाधी केः सत्ताकाल मे खामोग वैठे 
रे पे, गचानङ उवनकर सत्य बवानने लगे । इम कायंसमिति मे हरियाणा 
कै श्रौ वंसीनाल के मम्बन्ध मे खासौ चठृचख्‌ रही 1 अनेक सदस्यो ने विचार 
व्यक्त करिए भौर मन्तमे एक प्रस्ताव कै जपियिश्री व॑ंसीलालको ह्‌ वर्षं कै 
निदु षार्टी, उसकी समस्त समितिमौ भौर काग्रेस कौ सदस्यता से निष्कानितकर 
दिया गया। श्री मजय माधी, विद्याचरण शुक्ल भोरमोम मट्ता कोलेकरमभी 
मनोषना हूर, दन्तु श्रो गाधी क वरे में इमलिए विचार नही किया जा सका 
मृयोककि उन्टोने पडते ही दल की सदस्यता मे त्यागपत्र दे द्विया या, जवक्रि 
शरी विद्चाचरण शुक्ल कै, मम्बन्ध मे निर्णय करिया गया किः उन्हे मनाके 
दुरपमोग कैः भारोप मे प्रताडित किया जाना चादिग्‌ । मोम मेहता के सम्बन्ध 
मे विचार-विम्े नही हमा । 





कांग्रो स: आत्मपरीक्षण की राजनीति 


निस्मन्देह्‌ यह मवमे दुखद सत्य है कि जवरदस्त पराजय के यावजूद काप्रेम 
नाभो भारत कै पिष्टे मत्तारूढ दल कै मोचने-मने मे तनिक भी यन्तर 
नही बाया बौर निरन्तर यह दोहराया जाता रहा कि कप्रेन इसीतिषएु नही 
हरी जगि उमको नीतियां गलत धौ, वल्कः उनके क्रियान्वयन मे दोप था। जव 
क्रेत के उच्चस्तरीय नेताभो के मुह से नीतिवांकौ वात समुनतादहततो 
नमनाहैकिवे यपने स्नायी नहीं, मारे देल कौ उस जनता के साय, जिसने 
प्ीनी तानाजञाही का दमनचक्र घेला या, कूर मजाक कर रहं है । क्या ताना- 
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णा कामामनीतिषि? मया निना मुम चला अकारण षी वार सोगों 
तमेनं सष दाना सीकति? वया विरोधी पक्षको तादित, भषमानित्त 
तसद््‌ पुरतापूर्क दमय करना मीति द? विजी सार्था # राजमहल यना 
धौरा पास सोमोफो अयो विषु जयनधन भीर रास्ाण््ति फा उपयोगं 
परमा सीतिदो मकस ? पर्‌ भषयोस फारस महासमिति कैः अपिवेषनर्में 
सयङ्नि कसको ह्ार् करपी वर तथाकनित्‌ तुता विचार" गतत राथा, 
अगफतता एष रय परि व्रति ठय तरह गदी, जिर चरट्‌ र्गी जा 
गी, वलि प्रात उग तरद, जिस तरद्‌ वहु (यानी मता) रक्ता 
3 | 

णः आर्‌ यदि प्री यणमन्तद्यय तद्द्र त नुकमरी कै सायर गत्यफो 
र्मीकारा निः "कोप्रेरय फी परयजय भनी नीतिं भीर्‌ परग्पराभसये दृटने मे 
गारम्‌ (६९, तयाहं यह्‌ देना होमा किः भविष्यं टम अफ सिद्रातो फौ 
न मूत, तो दूरी जोरश्रीगती सीते कहा क्रि "क्रिगरि्यो को हर्‌ रो 
सिरा मही होना सदधि कपोकि हूय गदु रमद्नते रकि भारत # गयनिर्याणि 
पी भो गुदम्‌ जधारसिता हमने रपी षटि, उरे किक सिए भी तौदना 
आमानं 10 ।' 

परय सदयदापर्‌ तीरारी घोर कारय फो भीतरी मुखवासी भौर चषठोगी 
गमीति का प्रदर्फनमभी ह स्टरावा। जिसमें नुनं फी गवाय हरफी 
एताणि गनरिवति में मदापिवेणन केः तोरन एर्‌ भपिण भं गुदय्रासी, अधिकार 
प्रसूति सौर स्पगृ र | सट्क कै प्रारम्भ भँ ष्टी दृगामादहो मगा। शौर, 
वीलपुकार्‌ तवा ौसहटिरो भरे वातायरण ओँ गृ नेता सामन मी पुकार 
पर पोगत्ता करल, दले णी गौरणाती परम्परा चनाग्‌ स्यते ओौर यरं फी घात 
भु का उपदरेण ते र| 

करा य्य पः तृय कै निष्‌ लिरा सीमा तकः दत्फे आसैष-प्रव्यरोभ 
ह. श्रीमती मी जर्‌ फार्यरामिति कै कुरे सोमौ तफ दौर चलती रधी पर 
भीगी स्पष्ट कसी { कि गाद्या का सत्तारवप्न समाप्त पतते ष्टी णाद 

पदतिर फाप्ररी रमपततर ट कि उनका "सन गृ गीत समा 1" 

लिन द्निसी मने वं गह उपद-पछाटरनल री णी (जीर भग्र तक 
नय गीष) उरी दर्नोनमा सोपन्तोतिक दव राम्ूणे निष्टा ओर विण्वागने 
सायदणको दामी प्रणान दो की समयम सम्पूर्णता परानुका चा। पुती 

, १६७७ फो नमता पारी मेः प्रधम मदापिपेणन मे जनप, संगठन फाप्रिस 
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भारतीय प्रातिदल, सोशतिम्ट पार्ट मौरकोत्े्र फार डेमोक्रेसी ने अपने-जापको 
"जनता पारी" मे विलीन करते हुए अपना-जपना पृथक्‌ अस्तित्व समाप्त कर्‌ 
तिया। उन्दनि सरवेसम्मति से युवा नेता श्री चद्दरेडर को मपना मध्य चुना 1 
जनता पारदो कौ सोकतांद्निक नीतियों तया कायंत्रमों फा विवरण देतं हुए 
विद्र युवा नेता षनदरेवर ने जनता को विश्वास दिलाया किपा्टी देशमें 
सामाजिकं व मायिक परिवर्तन का मस्ते बनेगी । 

जनता पार्टी ढे व लोगो से वातचीतमे मैने मद॒मूस किया किचि काग्रेस 
मे चुनाव के उपरान्त हो रही गुटबन्दौ मौर छीालेदर सेन पिं दुवीरै, 
बत्वि निराश हए टै । एक नेताने तो यहां तक कदा किं “का्रेस दल भीतरी 
शौरपर कु गुमटिया१ वनकर रह गया है मौरये गुमटियां न केवल दलकः 
अपने तिप्‌ घातकः ह, बल्कि देश वेः लिए भी घातक है, क्योकि हमलोग 
(जनता पाटी - भ्रमर) काप्रेसते एक वयया विरोधी दलकी आशाकरते 
ये, ताकि उसके विचारो से भौ प्रासन ताभान्वित हो 1 इसके विपरीत हुम 
सोगदेवरहे ह किकाप्रैस केवलं एक-दूरे कौ टाग खीचने का मघाड़ावन 
गया है" 

एक बौर परह सगभग यही बात जनत्ता पाटी के अध्यक्ष श्रौ चन्द्रेसर 
उम अनुरोध भ भी दीपी र, जो उन्दनि कोपे दलसेक््यि ४मर्ईदृको 
उन्हेनि फहा--काप्रिस को चादिए किः वह्‌ मपनो गलतियां स्वीकार करे भौर 
जनसेवा कौ दृष्टि से लोकतािक मंगठन के सपमे राष्टरय राजनीतिमे भाग 
ते। षास कायेकर्ताओ के अनुसार उनकी पाटी मे 'मात्म-परीक्षण' हौ रहा 
है, तेग उस्रका वास्तविकः प्रमाण कहीं देवने को नही मिलता । कु व्यक्ति 
मौर प्रभावशाली व्यित पुरनि दंग की राजनीतिमे ही व्यस्त । दस बात 
का भरो संकेत नही है किः उन्दे अपने किए-करए पर पश्चात्ताप हो रहा 
६, पदि उन्होने भपना यही स्व जारी रवा तो बह देण बौर पार्टी के निए-- 
भ किदेश कौ प्रतिविम्ब प्रगति मे योगदानं कम नही होगा--अच्छ 

नदी होगा 1“ 


(व 
¶ पुमटिपा : ऊगङृन्यादढ धरहो भे उहा-ठहां च्ठिरे दृद छोटे-ोटे टोने, जो न भि 


भट नि बल्कि मनुपयोगो भौ षते ह) गुमटिणो कालो देदर्तोढ धरदौ पर 
दवे पदा नदीं हो सस्व 1 


१६६ :: दूसरी आजादी 


दूसरी आजादी : कष्ठ रवतरे 


तानाशाही कौ वर्वरताका देशने सू जायकालेलतियाहै)! कभी-कभी 
लगता दै कि एक पहलू से यह्‌ अच्छाहीहुजादै। एेसानदहोता तो संभवतः 
हम उस अधकचरेषन में ही "बुभ" की कल्पना-स्वप्न संजोए रहते, जिस कल्पना- 
स्वप्न म हमने पिते तीस वरसो म पूरी एक पीढ़ी गवा दी ! शायद सत्ता पर 
चैठेलोगनारोसे हमे ठगते रहते ओर मानसिक-आथिक शोपण की प्रक्रिया 
उसी तरह चलती जाती । हमने एक नई चेतना ओर नये चिष्वास को पाया 
है । भारतीय जनमानस ने जव रदस्त बहुमत देकर एक वार पुनः लोक्त॑तने को 
पुनर्जीवित कर दिया है, किन्तु कई बार "गुभ' भी अन्धविश्वास वन जाता है । 
जेसाकि वयोवद्ध जननेता आचायं कृपलानी ने जनता पार्टी के विशाल बहुमत 
भेंञआनेके वाद हुई आम सभ)में कहा थाकिं “राजनेता सामान्य मनुष्य होता 
है भौर उसमे वे सारी कमजोरियां होती दहै, जो एक मनुष्यमें होती ह, अतः 
उसपर अकण रहना चाहिए । उसे अन्धविश्वास रसौपिकर "देवता" वनने की 
कोशिश नहीं करनी चाहिए 1" एक यथार्थवादी विश्तेपण ह । 

१६७१ के भामचुनाव में लगभग यही विष्वास देकर श्रीमती गांधी मौर 
उनकी काग्रेस को भारतीय मतदाता ने विजयश्री दी थी, पर जव यही विवास 
अन्धविग्वासं मे वदल गया तो यह्‌ विजयश्री अंध सत्ताणकिति के माधार पर 
तानाणाही मे परिवतित हौ गई! पिछले ३० वर्पो के कांरे्त-कालमे यदि 

, जनता ने काग्रेसके प्रति केवल विश्वासः रखा होता, उसे अधविष्वासन 
वनने दिया होता, तो इन्दिराजी अपने व्यवितवादको तानाणशाहीकी भोर 
नले जा पातीं भौरनदही त्रस्त भारतीय जन-मन को आजादी की दूसरी 
लड़ाई लडनी पड़ती ! श्रीमती गांधी का सत्ताकाल, विदेप रूप से मापातकाल, 
एक शिक्षादहै भारतीय लोकतंत्र मौर जनमानस के लिए-अगर उससे 
इतिहात्त रूप मे जानकर सीखा-समस्ला जा सका तो कहीं उयादा अच्छा 
होगा । 

सहज मानवीय कमजोरियों के लिए मात्र दोप देते रहुनेसेकाम 
नहीं चलेगा, वल्कि कहीं स्यादा अच्छा होगा, गाहु-वयाहे उन कमजोरियों 
की जर अपनों का मौर अपना ध्यान दिलत्ति रहना ¡ मतदान करे ही 
मत्तदाता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नही हौ जात्ता, वलिक उसपर एक बडी 
जिम्मेदारी होती है, यह्‌ देखना कि उसके मतदान से विजयी हुमा उसका 
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प्रतिनिधि, या प्रतिनिधि दतं क्या कर र्टाहै। यह्‌ एेसी ही सामान्य प्रक्रिया 
है, ये परिवार कै मुखिया को परिवार-जनों का सहयोग-सलाह्‌ भौर भंकुश 
समय पर मितत रहना । एक परिवार से चेकर सम्पूणं राष्ट्‌ तक यह्‌ सहज 
प्रयिया चननी दै । इम प्रक्रिया का अंग वने रहना न केवलं परिवार, समाज 
स्तर्‌ पर अनिवायं है, दत्कि लोकतंत्र की सुरक्षा की पहली गर्त है । 


